ISSN 2229-547X VI DEHA 
RRE ३६३ म अंक ०१ खनकी २०२३ (dd १६ मास १८२ 
अंक ३६३) 
(विदद्‌ १७०७ deha.co.in_) 


बियर RA सारण ope: APPR संचुगाम्‌ 


I v 


^ 


RA याझिक <डी-यंपिका 


EC अनया 


निदद- ग्रथम 


सब्यायक: WHE कून 


अ याथीक सर्बीतकान Ga अक्वि। ASS (©) arm लिखित अनूर्मगिक विना 
याथीक काना अंशक काया aA अव॑ are) सगि 2४लकटूनॉर्नाके अथवा याँग्नकि, 
काना माथूयमसँ अथवा हानक संथ वा BAI CHeel ST काना जूयम 
BU अथवा संयाजन-ग्रसानन ने कशल जा SAT CUZ 


(c) २०००- २०२३. सर्नीधिकान We रालसनिक AW डा सन २००० Ñ 
यादूसिटीऊयन छल htt p:/ /wwwgeoci ti es.conY.../bhalsarik gachh.htni , 
http://wwwgeoci ti es.conYggaj endra आदि लिंकयन of अखना 3 Fetes 
२००४ क यारु 
http: //gaj endrat hakur.bl ogspot .conY 2004/07 /bhal sarik-gachhhtm 

कन नूयम sae मेथिलीक ग्रायीनगम Sakata जूयम बिद्यमान अकि (Az दिन 
OT http://vi deha.com/2004/07/bhal sari k-gachh.ht का Rm: 
wayback machine of  https://web.archi ve.org/web7/»7videha 258 
capture (s) from 2004 to 2016- http:ZZvideha.com wem NZ- 
TA AN sr) ८ Xen A SMA) 

उटी मेथिलीक पढ्लि eae ala थिक जकन नाम वादम १ SA २००८ सँ 
'विदद” यडले। डडठननर्यन मेथिलीक ग्रथम sakes याया बियरु- ग्रथम Td याडिक 
उटी यिका भनि dea अछि, ॐ http://wwwvideha.co.in/ यन ZZ ग्रकाणिंग 
WEST अकि। आव “टालसनिक Te जालवृण leew ग्टी-पव्रिकाक ग्रवकाक संग 
Heel TAR आलवृणक GMOS जूयम ग्रयूक Ts Ceu od 


(c)R000- २०२३. faze: uem मेथिही याजिक ग्टी-यपिका ISSN 2229-547x 
VIDEHA (since 2004). Wasa: ऽष्ट OMA Editor: Gaj endra Thakur. 
In respect of naterials e-published in Videha, the Editor, Videha 
holds the right to create the web archives/ thene-based web 
archives, right to translate/ transliterate those archives and 
create transl ated/ transliterated web-archives; and the right to 
e-publish/ print-publish all these archives. जयनाकान/ <a 
अयन मोलिक आ अग्रकाभिग जवना/ wire ae उफनयायिव्र नवनाकान/ AAA 
मथ) edi torial .staff.vi deha@gnai | com À मल ASTAR जूयमँ य0 सकेग 


3 


कथि, संगम आ अयन संडिक पनिवचय आ अयन क्रेन कशल (गल खया सञ्च "Ord 
Ss ग्रकाभिग नयना/ WE सरुक WAS नवनाकान/ संग्ररुकर्माक लम ale 
A Ms जयनाकान» WANA नाम ने अकि Ms el संयायकाथोन अकि। सग्यायक: 
विदद selon जवनाक a-oa थोम-आत्रॉजिग aq-opatecan निर्माक्षक 
अधिकान, J सर आर्कोटेडबक अनवाद आ [uds आ गकत। बव-भार्काग््वक 
निर्मीक्षक अधिकान; आ 3 सङ्‌ आर्काटेइनक दंटी-ग्रकाशन/ प्रिंठ-ग्रकाशनक od 
जखेग all ३ सर लल काना जॉयरी/ यानिश्रमिकक aaa ने ळे, स DD 
वानिश्रमिकक zan नवनाकान/ Wan विदसं ने ७4 विद sel यव्रिकाक मासम 
यु ठा अंक निकलेग अकि s मासक 0१ आ 99 PRA wwvi deha.co.in यन टेटी 
FAN कथल जाग oT 


Vi deha e-Journal: Issue No. 363 at wwwvi deha.co.in 


समानाकन यनग्यनाक mu वित्र तिदह ee 
eI शी TIRNA ASA m 


Aa राबा We VT TA आसीग। रुनूमकश उकवान- 
ATS संचुगाम्‌। 


अखन खहा (आखन खाइ) 


Reem wale का गस्‌ किगिवज्ञि यसनंद॥ अञ्चन Ware 
उड AA वबि न wx (ARTI I Adare IRAI e) 


मान आखन Fal खाड निर्मीभ 4s See (79-77 Zh Aa 
3 ने वाइल जाय गं s Eres उग्रम डाकन कीर्तिजूयी लगी 
कना RIT 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 


plant. -Robert Louis Stevenson 


व MEME है टिक शा का” 
A 
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2.93.51 किशन कानीशन- AAA साढिण म सालकन साहढिणिकान 
सव क असलियप 


२.१४.दूगीनच ABA 3 रा RA- कथा-१ Deets] सम्यादकीय 
समीजा Maa सम्यादकीय qu यन 


२.१३.दू्गीनच्‌ मछलक A या RA- कथा-२ Few] सम्यादकीय 
समीजा MAA सम्यादकीय qu यन 


२.१६.दूर्गीनद ABA 3 रा RA- कथा-३ IA सम्यादकीय 
समीजा MAA सम्यादकीय qu यन 


2.91. BN मछलक 5 ZI कथा- कथा-४ Dew सम्यादकीय 
समीजा MO सम्यादकीय qu यन 


2.96. ASA 3 रा RA- कथा 3 Foor सग्यादकीय 
समीजा आं(्यकीम सम्यादकीय qu यन 


२.१७ गन्न 0कून- लालदासक मिथिला नामायक्ष म कूछलिया OTT 
सग्यादक वा Fels Sa SEA कारक 


३.यद्य ख& 
३.१.नाऊ किशन मि4- arma 


३.२.कत्यना N- मायक CIA 


४. बिदर सूचना संपर्क अन्नवन 


अनलश्षकः मेथिलीम SA समीडा आ कमलानद मा प्रसंग 
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9.9.88 OFF नूतन अंक सम्यादकीय 


१.२.अंक ३६२ यन टियग्रक्नी 
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१.१.गञड 0कून- नुगन अंक सग्यादवीय 
१ 


(यक्विला अंकसँ om) 
FRA छडा समीडा OT कमलानद मा ग्रसळ 


TAME माक याथो "मॅथिली SAMA: समय समाज OT सबाल" 
(२०२१) क भीर्वक दय्रामक आअडछि। sel waa विक्र सवी 
उयग्रासकानयन fae ses कथिग mmm आलखक sse 
अकि, २६३ यन्नाक se] याथी राडवाउ७म MIIA माव वयल 
जा सकत, Ws डेंटी Ao जायग, अमजनसँ =A cel यानि सय 
याँव ठाकाम किनली मया उभ uba याडेटंक सामिशी ने अकि। 


Fis शकटा रूल सुवान lS, PHT AIA सव लखक सराय 
BWA उयग्यास ‘NAA विन्‌ AA डा यु याति लिखलडि आ 
नियटा «ez, अ x ul दम os OTT मनाज॑जनार FA 
Fs AKA Bll अराँ गुला यडनक्यि wg, ऊँ ने यदन Sl गं 
यिन ae लि्‌, कानन गखन वशी मनानंडाक भनूरुब रयत, NA 
सूराब a यादब जीक अनूर्मि सँ sae अकि विदद्‌ 
OTH J http: //vi deha.co.i n/pot hi .॥॥लिंकयनो 


"डयग्यासक कमआनी अछि लखकक नाअनीविक यूर्वाअर। Te 
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ति७बक Gert जयनाक संग याय नदि Fs यवेग ox 


Sez SERA A Besa भनि ने छे sns AeA 
aI om 'नाडानीनि lacs यक॒वनगाक गें a ने के 
Alin g वा यञननपाक साळन um आ यागी ग्रयूका 
कलशि सूराब WE यादब जीक AE ड २०२२म आायल 3i 
सूशष wg यादब जीक अनूर्माने सँ sae cfs विदद्‌ 
आारकादववयन थें htt p: //vi deha.co.i n/pot hi .ht m एरलिंकयन, 
स Aa ofS मदा डागछूडा RAAR TT (भेलीक॑ 
नाजनीगिक Å वा BATH साळनक आवशकता ने uos 
ay कमन याथी 'निव नवल सूरगब SE यादव' ड उयलब्न अकि 
J http: //vi deha.co.i n/pot hi .htn गलिंकयन। 


कमलानद साक विन्‌ aA सूराब GS यादवक बिन्छ व्राक्मक्षवादी 
AMM Baise Ar खगनाक uS) अक्ि। see किसाव 
Aaah भागो dde कमलानद मा वामयंथक साळन ans 
ala आ सामाजिक ग्रायक वलि यढव5 यादे ala, गक uh 
समानाकन थाना STER OT ग्टी अयन वायाडाटाम 3134 सबर्धसँ 
AA कऽ, समानाकन जानाक लाकक SAA मानि Ts लल Alea 
आकायमीक मेथिल अनवाय असाढ्ड्नमश्षक गर्वसँ wei qa zii 

आ ग्टी असाडटनम किनका मनिरसँ ने जाविगग ze co 
शि, अदी सरु कितयानीक थबजम रुरल Blal किनका सन लाक 
लल मैथिली वायाऽठाक थकठा याँगि अछि, समानाकन वाना लल 
उीबन-मनश्षक Fall 
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कमलानद Wh दम tho SA समीकक करूलिर्यन? कान आ 
छडा Minn sla डा लिखे ae "मेंथिली उयग्यास-याग्राक 
लगर सय बर्षक वाद Sep अनजञारीय निवारक सपना, संघर्ष 
om fasse यन गनिमायूक उयग्रास लिखवाक (श्रय (शोनीनाथर्वों 
Hest छनि। " गं की कमलानद्‌ मा BAe उटी cm SIA ललनि? 
Al sel रूनकन ब्राक्नक्षवादी संग्रानक अर्दकान- अ € ककन Wer 
सके क्रिये जा AM डपानि सके RE3- कन यनाकाछा Ala, आकि 
क्नकन अथ्यनक अरावक ग्रमाक्ष? wk] TTA Us चली कमलानद्‌ 
मा कन aa दूनियाँसँ यून, Saas यून स्शीलक जआदुवला 
साठिग्यक Fad दनियाँम। orem स्रागग अकि सुभीलक सादिणक 
दूनियाँम। uum अकि wem 'गामवाली' (१९८२) * आव 
उयलब्व अकि निद IEEE 
लिंक ht t p:/ /vi deha.co.i n/pothi .ht maA Alea याँगीम 
SAR OTR यिनक्यि 'गामवाली' उयग्यासक सम्म सुशील 
लिखे द्रथि- “laser विवाद oT अनीय विवारुक समर्थनम। " 
जा SAM OVE MANAR FY आ TIT गणा अग्वालीक 
दाढ AIA क कने? Heel समाज कि जादव समाज? 


दिनेश कूमान मिश्रक ses याठन क वीय म' कासी नदीक अऑविदासिक 
आग्रकथा aa, डा मिथिलाक आन भान सरक अंविदुसिक 
आफ्रकथा सञ्च लिखन कथि जना वदिनी मरानदा, वागमगी की 
Wal, Fe याठन क वीय म॑.. (कासी नदी की करानो), न घार 
न घन, वगाबग यन मञवून मिथिला की कमला नदी, गुगरी नयी 
3H गकनीकी मा५-झूँक, The Kania River and People On 


विदेह ३६३ म अंक ०१फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६३) || 5 


Collision Course, Bhutahi Balan- Story of a ghost 
river and engineering wtchcraft, Refugees of the 
Kosi Enbanknents। सादिण अकादमीक मैथिली यनामर्भदागी 
समिगिक सदख यंक मा यनाभन art ट्निकन याथ) AS वेनाक 
येजा Ae अनवाद As अयना नाम उयगद्यास छयवाडाल (गल 
AS, जकना SA समीकक कमलानद मा डे यान लखकक निसर्य 
कळे Bla Jus WZ कऽ दी अ sel यान लखक OT SA सगीकक 
wj omes zem निद्यालयक दिदी विरागम zia el मिसर्य 
दिनेश कूमान मिश्रक थोक, उ o zz आ<४ टी. Moore सिविल 
zc mz म वी. टक. 198€ आ za ग्टडीनियनिद्रम 
ATH. १९१०म कन zl, आ See निसर्य लल क्रालिखा<ंडंड 
Bal ञखन काना बिषयम नामांकन ने xS छ गखन लाक ढामि- 
थाकि RAA नामांकन ल, ने गं कमलानद्‌ मा क॑ qms म आवि 
Sees अ sel निसर्य काना सिविल अव्डीनियनक Ts SAI अकि, 
Ts सके Wel Socal Fal मूल o मेथिलीक Alvis od 
aaa अकि। 


दिनेश कूमान मिथ मिथिलाक ने ala मया मिथिलाक सर unm 
कथा अ लिखन Bla, दम सरु छूनका ग्रति HIS की आ Sr 
Yer मिथिलावासी कक्या उमृश्ष ने Ss सकता, मूदा मूलवानाक 
GA आ याड लालय लाकसँ कृगन्न रुग से रुन Ru रुल। 
ब लखकर्क दस वानर वर्ख यढिन सदा वानानद वियागी Sara 
रुटल छलखिश ड लिखन RRE ड डा कविगाम ग्रराविग Ts 
अनायास अयन AW यासनक सामिथी यानि ds we कथि, 
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IC सना आव 3 कमलानद मा क आश्रय Thala मदा दुर्णाथ॥ 

See ढिसाव व्राक्रशवादकं आगो ada कमलानद मा वामयंथक 
साळन यक Bla आ सामाजिक ग्रायक वलि Aas aS OZ, 
तकन ग्रति समानाकन जाना wen lal सीलिंगसँ वयवा लल 
अमीन-जग्वावला लाक DATS वनला OT आव व्राक्गक्षबाद वयवालल 
वामयंथक गनध, थड्न लाक ACS DAMA वर्ग नुकसान रुल 
zl 


दिन कमान मिश्रक सरुठा याथी आव ema org Sud 
अकि बियर oT 

htt p:/ / vi deha.co.i n/pot hi .ht m 

As शंका गय मान Alo यी ज जखन विल Gu zu cuz 
डा की अ यक्ष वॉक रगनगम यादटनमीक उनसे दनीसँ आनि Aza 
कथि? गँ Sal Sl AR अ ASAE AS जन काना 
उग्राय xu ने उपाजन अकि। से विदद यठानम रम e खे 
wen PR जदिगा sa आज PE TA ed, aT 
समानानन वानाम सठल AS द्वान याखनिक सरु AS ने Ro, 
SFA ANS Guz-cGue Fs WA AS निकालेग Aca कथि, 
निकालेग AST 


Hes समीडायन अनिम ASA 


मूल दिनेश कूमान मिथ cee याठन क वीय म॑... २००६): यद्‌ 
आन दन की वाग दे कि1923 9619464 वीय वासी 33 म॑ 
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मर्लजिया स 5,10,000, कालाआज स 2,10,000, ZS 
स 60,000 गथा चवक स 3,000 मोग (कूल 7,83,000) Bell 
यान यंकठ मा यनाभन (सारि अकादमीक AR यनामर्णदागी 
समितिक सद) [seti २०११ (यु. 303)]: 

3 अग्रे सब आ ने p रंगरेज सब । 1923 सँ 1946 केबीच मे कोसी क्षेत्र में मलेरिया 

से पाच लाख दस हजार, कालाजार सँ दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 

सँ तीन हजार लोकक मृत्यु भेल माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 
मूल दिन कूमान मिथ es याउन क वीच म॑... २०05): रानगवर्व 
म॑ विदान मं कारी नदी का वाँचन का काम12व गवगाई। म॑ किसी 
ART लक्ष RW न कनबाया था ओन a काम क लिथ उसन 
"Ar स 'वीन' की Sala याडटौी ओन नदी का ness 'वीन ate 
करुलाया। 34 Wa क अब(ब अरी री wake जिल्ल मं रीम 
नगन सं काटेटी 5 किलागीठन xe म॑ Beau aot Sl जॉ. 
काँसिस वूकानन (1810-11) का अनमान था कि यर्‌ ata किसी 
किल की सूनडा क लिञ वनो वाढती दीवान जरा दजा zh यद 
ata (कोस नदी क यश्चिमी किनान यन Freee स उसक संगम 
गक ३2 किलामीरुन की Sail zi रला रूआ ५॥ जॉ. 5454. झन 
(1877) वूकानन क ZA गर्क क साथ सहमत नर्दी (थ कि यद्‌ 
ata किसी किल की सूना दीवान ७॥ खानोय wücu क रुवाल 
सं चकन का मानना था कि अधिकांश लाग डस किल की दीवान 
नदी मान ओन उनक किसाव सं यर्‌ कूळ ओन री चीज थी मगन 
नर्‌ निश्चित जूय से कूळ करून की खिति मं नर्द (था झिन री जा 
आम घाना वनी दे वरु यर्‌ रे कि यद कासी नदी क Hem 
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वना काँटी वठव्य नदा छागा जिसस नयी की थाना का यश्चिम की 
डान खिसकन स नाका जा सका ला(ां का यद्‌ री करूना था कि 
असा लगा था कि wa Tedd का निर्मीक्ष कार्य अकाथक नाक 
दिया गया AMNI 


छडा Visa कमलानद सा A चान उय्यासकानक Alo (0कव, 
यखु p सगीऊक कमलानद सा ST O33 चान यंकडा मा यनागन 
GRA उययास, समय, समाज आ सबाल यू. २५१-२१४): 


पंकज पराशरक पहिल उपन्यास “जलप्रांतर' (2017) शोधपरक 
व्यास अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 
एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
समे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि | उपन्यासक 
ई जे बारहम शताब्दीसँ ल' क' आधुनिक काल धरि कोसी पर 
बाक दुसाध्य प्रयत्न, प्रशासनिक उठा-पटक, राजनीतिक दाँव-पेंच 
तृ व्योरा रोचक कथाक माध्यमसँ कहलनि अछि । ध्यान देबाक 
टा सूचना आ व्योरा अत्यन्त विश्वसनीय बनि पडल अछि। 
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पश्चिममे देखि सकैत छी 
अनुमान रहनि, जे ई बान्ह 
होयत | मुदा बुकानन के मः 
ओ साफ कहलनि जे कोस | 
होयत जे नदी पश्चिम दिस नहि बहर 


चान des सा यनाभन ea आकादमीक FR amer 
समिगिक सदस्य) [SA २०११ (यू 33)]: 


पढ़आ कका पछिला गप के आगाँ बढ्बैत कहलखिन, ‘he बाबू, कोसी 
नदीक बेसिन प्राचीन काल सँ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, त॑ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढ़ैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल। नदीक अनियंत्रित धारा 
के लोक बाढि बूझय लागल | पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि | लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 1178 सँ 1205 ईस्वी धरि शासन Ha छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्‍चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवत: कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि बह” लागय।' पढ़आ कका सें 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे मूड़ी नहि 
डोलेलखिन। जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढ़ि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन 2 लोक कें बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर माटि फेकि रहल छथिन। पढुआ कका कें आइ 
जोडीदार भेटि गेलनि! 


जलप्रांतर / 31 


मूल दिनेश कूमान मिथ ee याउन क वीय म॑... २००४): कासी क 
"are कि रुयावढुगा की उक मलकंझिनाअभार गुगलक की छोञ क 
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सन्‌ 1354 म॑ वंगाल स दिल्ली लोठन क समय मिलगी Sl वगाया 
जागा छे कि जव सूलान की VAS कारी क किनान य्य गा दखा 
कि नयी क युसन किनान यन काजी शश्मदीन <लियास की छोड 
मकावल क Ro गेयान ख Sl यद वदी राठी seal (थ 
Bal दाजीयून गथा समर्सोयून भरून वसाय (था रिमाञ की छोड 
गायद कूनसला क आास-यास किसी WE यन कासी क Hem 
साव म॑ यठ Nell नदी की AWA SZ आ(ी वढ्न सं जाक नदी 
Al आखिनकान झेसला रूआ कि नदी क साथ-साथ zu की 
डान वढा आय ओन Set नदी यान कनन लायक छा आय वदाँ 
यानी की थाह ली जाया सूलान की Vi ग्रायः सी कास ऊयन 
sl ओन जियानन क यास, आ कि उसी ख़ान यन अवतरित था 
Tet नदी यराडां स मेयानां म॑ उगनी थी, नदी का यान किया। 

नदी की वाना गा Bet यगली जनून थी यन ग्रवारु दाना गड था 
कि याँव-याँव सो मन क रानी यकन नदी मं गिनकां की THe de 
जरू (थो Tet नदी का यान कजना मूमकिन लभा ठसक यानां डान 
सूलान न॑ दाथियां की कान ख कन दी डीन नोय वाली कान 
में नश लठकाय गय जिसस कि यदि काडंटी आदमी se «oT 
दा गा sa Fai की मदद स उस वयाया END OE 
करी साया री न था कि सूलान की Vi कासी का यान कन लंगी 
ओन जव उस का A वाग का यगा ल कि Sera की xi 
कासी का यान कनन म॑ कामयावी या ली दे गा we राश निकला। 


चान यंक मा यनाभन ea अकादमीक ARR amer 
समिगिक सद्य) [SRA २०११ (यृ. 3030]: 
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“बेश, तँ सुनू । 1354 मे फिरोजशाह तुगलक के फौज जखन बंगाल सँ दिल्ली 
घुरि रहल छल, तँ कोसीक प्रवाह बहुत तेज छलै । तुगलकी सेना जखन कोसी के 
किनार पर पहुँचल, तँ कोसीक ओहि पार मे हाजी शम्सउद्दीन इलियास के सेना 
तुगलकी सेना सँ मोकाबला करबाक लेल अस्त्र-शस्त्र ल' कए तैयार छल। ई aug 
हाजी शम्सउद्दीन छलाह, जे हाजीपुर आ समस्तीपुर नगर बसौनैँ रहथि i फिरोजशाह 
तुगलक के सेना संभवतः कुरसेला के आस-पास कोसी के तेज धार देखि कए सोच 
मे पडि गेल। पानिक रफ्तार देखि कए तुगलकी सेना के नदी पार करबाक हिम्मत 
नहि भ' रहल छलै। अंतत: तुगलकी सेनापति तय कयलनि, जे नदीक किनारे - 
किनार उत्तर दिस बढ्ल जाय। जतय जा कए नदीक पाट कने कम बूझि पड्य, 
ओतय पानिक थाह लेल जायत। एहि आशा मे फौज उत्तर दिस बढैत रहल | कुरसेला 
सँ सय कोस आगाँ गेलाक बाद कोसी के पेट कनं शिकस्त बुझेलै । कोसी ओतहि 
पहाड़ सँ नीचाँ उतरैत अछि। पानिक वेग के अनुमान एहि सँ कयल जा सकैए, जे 
पाँच-पाँच सय मनक पाथर कोसी मे खढ़ जकाँ बहि रहल छल | तुगलकी सेनापति 
कें जतय नदी पार करब कने आसान नुझेलनि, ओतय एक लाइन मे सैकड़ों टा हाथी 
कें ठाढ़ क' देल गेल । नीचाँ वला लाइन मे नड़्का-बड़का रस्सा लटका देल गेल, जे 
जँ कयो पानि मे भासि जायत, रस्सा के मदति सँ निकालि लेल जायत। एहि at 
फिरोजशाह तुगलकक सेना कोसी पार क' गेल। हाजी शम्सउद्दीन सपनो मे नहि 
सोचने छल,जे तुगलकी सेना कोसी पार क' जायत। जखन हाजी शम्सउद्दीन के पता 
लगलै जे तुगलकी सेना कोसी पार क' चुकल अछि, तँ ओ डरे सँ पड़ा गेल। तै एहि 
कोसीक तेज धार के ल' कए एतेक आत्मविश्वास मे छल हाजी शम्सउष्टीन ।' 


C... भीघ अरी लिंकयन आन सक्रीनभॉठ भयर कल आयती ) 


(अगिला अंकम ञानी.) 
२ 


बियर "साङ्गिक zmrerni निबांक" लल Frater विबययन 
आलख ग्टी-मल edi tori al .staff.vi deha@gnail .com यन 
omit अकि 

१. साहिण, कला oT सनकानी अकायमीः- 

(क) यूनक्तानक sh 

(ख) सनकानी अकादमीम येसवाक गश्ञन-लाबगाँग्रिक विवान 

(ग) SAIS आ अकादमी कन काऊ कनवाक गनीका 
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(घ) सनकानी wa Sa fatal उयजल पाकालिक समानांगन 
wma amp 

(ठ) अकादमी GAA Use रेकून मिथक वा यथार्थ 

२. ग्रकिणग सार्य Sara OT यूनग्लानक नाअनीवि 

3. ग्रकाशन DITA यसनल ZB OT लखक 

४. मेथिलीक Sa लखक संग0न oT डाकन यदाधिकानी सवरुक 
आयनध 

3. यूल-कॉलडक Ate fea यसनल ale Aaa 
iaa जूय- 

(क) याथक्रम 

(ख) अशयन-अशायन 

(3) निर्यूकि 

६. web यग्रकानिवा, AA, मंव-माला-मादटक आ लाकार्यक्षक 
खल-गमागा 

१. लखक सवदूक TAA गगाई। कन जनाव , केलेंडनवादय आ 
गकजा याळूक जाऊनोति 

€. यलिग sd लेखिका सवरुक सं रुद-राब om आकन seh 
falta गनीका 

र. काना आन faa 


-E Of, समग्यादक विरू, ats app no 
+919560960721 HITP://VI DEHA.CO.IN/ ISSN 2229- 
547X VI DEHA 
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3 


आव el यक्षव ऊ पकन ग्रगिकान समानाकन थाना कना कलक, 
डा गं कन्नानादठ ने o3, गं गकन उग्पन अकि रुमन ३ रा याथी 
डा १११म सन AM दीय जनय म॑ लाकार्यिव <a ३१ दिसम्नन 
२०२२ कँ, Ads सगन जाति यीय ऊनय जकना Alea अकादमी 
गग यस वर्खसँ गी) लवाक प्रयास As नरुल अकि। RT 3 
गीनू याथीयन [né z-a 
MAA edi torial .staff.vi deha@gnai1.com#1 omini 
otal यड्लि यु याथी म नाअदब मछल OT ICTU VS यादवक 
साढिणक समीजा ols ड दमन गसन यायी मेंथिली समीकणारूक 
REM आवानयन कथल (गल अछि। 


गीनू याथीक लिंक नीयाँ दल (गल अकि। 


Rajdeo Mandal- Mithili Witer (Now wth 
Suppl enent I & II) 

निग नवल सूरगब WE यादव 

निग नवल सूराब ae यादब (मिथिलाऊन) 

A समीआभारू 

मैथिली समीडाशॉऊ (विनळ्ता) 

संगम a, कमलानद मा क STREETS ग्रहान: 

gadel asl- The Black Book यर्ईी- The Black Book 

zaa aA- [ID DULL. ||| (मिथिलाऊन) 

% 
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Parallel Literature in Maithili and Vi deha 
Mithili Literature Mvenent 


Se म&लक UD लघूकथायन दमन रिग्क्ष 
Five Short Stories by Sh. Durganand Mindal 


Sh Durganand Mandal has adjudged the follow ng 


five short stories as his best: 

1.The Red Sister-in-Law (Lal Bhauji ) 

2.Dr Karaveer (Doctor Karnveer ) 

3.The Birthday of Lord Krishna (Kishna Mitthi ) 
4.The Simpl eton (Bakl el ) 


5.The First Védding Anniversary (Biyahak Pahil 
Sal gi rah) 


In Mthila, there is a tradition to call a sister- 
in-law by adding a prefix synbolising the col our 
Red or by adding the prefix New or Old or by 
adding a prefix of her father's village. The Red 
Sister-in-Law begins wth a description of the 
winter season, the red sister-in-lawis nowhere 


to be seen in the first half. It tells the story 
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of an old couple. The second half describes the 
relationship between a new yved wonan and her 
brother-in-law in the backdrop of the 1011 
festival. The strength of the story is not in its 
plot but in the description of surroundings and 


rel ati onshi ps. 


The second short story Dr Karnveer begins wth 
excitenent relating to social work and change and 
ends wth disappointnent whether all these were 


for personal achi evenent. 


The Birthday of Lord Krishna is a story of a baby 
Marni. The econony of a poor family, how they 
survi ve, and the econony based on nature all are 
intricately woven in style. The festival on the 
occasi on of the birthday of Lord Krishna is goi ng 
to be held, the baby thinks of it not only for 
herself but for her siblings also. The nother 
cones to knowabout the noney she got by selling 
wld grain, and the innocent reply of the baby 


wns hearts. 


The Sinpleton is a story about Radha and Mohan, 
the new yweds. Radha goes to her father's place 
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and Mhan is dying to see her. The sinple things 
have been dealt wth, wth dexterity and in a 


hunorous way. 


The First Védding Anniversary is a story of a 


celebration resulting in death. 


- Gajendra Thakur, editor, Videha (Be part of 
Vi deha wwvi deha.co.i n-send your WatsApp no to 
*919560960721 so that it can be added to the 
Vi deha WiatsApp Broadcast list.) 


भवन FTA edi torial .staff.vi deha@gnai 1 .com1 
Jol 


१.२.अंक ३६२ यन टियग्रक्नी 


अंक ३६२ यन RAIA 
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आभीब अनचिशन 

कूमान मनाउ कथय जी लगावान आवि नदल zb स॑ नोक संकग 
ONS! मया दिनक लघकथा "दंड" वाना Wem नंदि काउलक। 
उटी PRY सागल मीडियाम Geer रुल यूटकूला कन मॅथिलीकन& 
अकि। उग्राय अकि sp AAR se (बआन web किशन 
कानीगन कन नयना यऊल गया sel दाग-कठाऊ कन विता ने 
NS ST माग काऊ कळल A मराकान UST कन de 
कथा AMAT कलक। 

कयना मा, दिल्ली 

ARH eal Aas विद यठान सच्चा यठान थिक। गाग्र्य 
डा रुनूमतिक aen आ गरुन SHAH यव्रिका। शक जास मञनगव 
यावि नदाल zl 


जवन FM edi tori al .staf f.vi deha@ gnai l .conrd4 
य0ाड। 
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क निया यन रिशक्षी 
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fpe Ae 


पुआ कक्का आ फूल बाबू सदृश्य पढ़ल-लिखल आ सचेत पात्रक माध्यम 


दलान पर बैसल लोकक जिज्ञासाके 


am एहि अनुसन्धानके' रखलनि अछि। द 

kpr पढुआ कका कहैत छथिन, “पहिल बेर बारहम शताब्दीमे लक्ष्मणसेन 
Seca कोसी नदीक किनार दिस बान्ह बनौलनि। लक्ष्मण सेन 
द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
मैथिली उपन्यास : समय समाज आ सवाल : 


पुबरिया कि 


शासक छलाह जे 11 78स 1205 ई. धरि शासन 


257 
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भारतवर्ष में बिहार में कोसी नदी को बांधने का काम 12वीं शताब्दी में किसी राजा लक्ष्मण द्वितीय ने करवाया था 
और इस काम के लिए उसने प्रजा से 'बीर' की उपाधि पाई और नदी का तटबन्ध “बीर बांध' कहलाया। इस 
तटबन्ध के अवशेष अभी भी सुपौल जिले में भीम नगर से कोई 5 किलोमीटर दक्षिण में दिखाई पड़ते हैं। डॉ. 
फ्रांसिस बुकानन (1810-11) का अनुमान था कि यह बांध किसी किले की सुरक्षा के लिए बनी बाहरी दीवार 
रहा होगा क्योंकि यह बांध धौस नदी के पश्चिमी किनारे पर तिलयुगा से उसके संगम तक 32 किलोमीटर की दूरी 
में फैला हुआ था। डॉ. डब्लू.डब्लू, हन्टर (1877) बुकानन के इस तर्क के साथ सहमत नहीं थे कि यह बांध किसी 
किले की सुरक्षा दीवार था। स्थानीय लोगों के हवाले से हन्टर का मानना था कि अधिकांश लोग इसे किले की 
दीवार नहीं मानते और उनके हिसाब से यह कुछ और ही चीज थी मगर वह निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति 
में नहीं थे। फिर भी जो आम धारणा बनती है वह यह है कि यह कोसी नदी के किनारे बना कोई तटबन्ध रहा होगा 
जिससे नदी की धारा को पश्चिम की ओर खिसकने से रोका जा सके। लोगों का यह भी कहना था कि ऐसा लगता 
था कि इस तटबन्ध का निर्माण कार्य एकाएक रोक दिया गया होगा। 


उयद्यासकान क ळाथि, Gas यनाभन (डल य्रांवन उयग्रास) 


दुखद 


Rabi ndraChaudhary 


वळ Sage, आयणिडनक oT आयनाधिक कृण.. 
Kumar Manoj Kashyap 


zer ae aen चिंतिग Al 


RNMshra 


OMS... रून sel क Bar 
यंकड FRA (जल "T उयद्यास) 
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द रुशवान..! sl ठीक यान Fa 
Unesh Mandal 


Gauri nat h: 

नोक) sem यान कन दखान कनव जूनी 

Gna यनागन (झल Ar उयग्रास) 

डाकन ग लखकीय जीवन यानी यन ठिकल SB जा ad प्रश्रय 
यव'वाला संदा ed म कम e 

JA यान लाक सरु मेंथिली आन मिथिला क coded कतय म 
सदेन आशे 4e" Sly 

J haPrasanna 

शकना कार्ट AAs Fara यादी 

ACE याक नियारी 

+91 98310 37532 

SubhashChandraYadav: | condemn it. The thief nust 


be exposed. 


अपि दूखद, निइनीय 
Manoj Pat hak 


सायन FARE 
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काठ कन सकेग Sel यनंगु ocn क चर्या कननादंडी AANA 
«p न ग सार्दिणिक यानी मानल जायगी 
RananandMandal 


Mabo Narayan M shra 
Kigi Rz 


Abhi l ash Thakur 

ger कार्य! sm आग 

Ajit Kunar Jha 

यवा नरि लाजा नरि AGM कडि जरून प्रवृति बाला Azra सव 
Al deal लाग सव कॅ लल सञ्च अलग सँ यूनद्रानक घाब 
द्ययवाक यादी। पर्दाका कनवाक लल अयन FH सान बाद | 
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Ranesh Kumar Sharna 
wa यावे क sum Si 


Kunal 


Ashish Anchi nhar 

Kunal जी, $i काना समाग्र या0क <टी Fa यून नङ्पिथि गखन 
ST नोक «mni 

FG याक डा लखक बर्शसँ sel Ba saa मगलव करे ड Bin 
शरीन xs (गल Sl आना डखन ASIA दलळूं NS गखन थकन 
zma अक्लि- याथो, semina, das यनाभन। ale याथीक sm 
आलायक, कमलानंद All 

Kunal 

Ashish Anchi nhar AIAR | 

ST MAAN Fa Bee अ वस गरीन आजाय लगाडाल Aree 
Bee FA नाम नड लल Hee क्रेडडट) उना रुमना टाद्व्याक्रसी क 
यनम WES sel अनसाढांग Sl ।......... 

आव नाम ल (ल Bel व ST Weey अ यंकडा यनासन 
(उयग्रासकान) आ कमलानंद मा ( आलायक ) क ATA यादी | 
Lakshnan Jha Sagar 

Ie] थानक सामाजिक विद्वान रुवाक यादी) आशि यानि ढा2४0 
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दवाक यादी। AS म कारी वून Aa क गदरा यन सनआम घूनवाक 
यादी। जरून कूदन कय दवाक यादी ड रून Wl seal ier काड 
ने RMI 

Chitragupta Chitragupta 

अव्यक दुखद 

WR मा AL - 

मिथिला मॅथिलीम साढिणक यानी उगजारिन अकि। मदा आव 
साढिण अकादमी oT डाकन लकक AL. den निंदनीय काज, 
IS] ISA AMA अवथ दखान कनवा यादी 

AFM 

टेडी Gh यनासन, रूम ग' Aca ATAA ale RI 
ATA नाम यन AM Ao कानि किनका लग। 
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30 क Fae यन RAA 


kel | ner @ucl a.edu" 


Dear Gajendra, thanks for the detective work. vas 


there a response? best regards, 
Douglas Kellner, Philosophy of Education Chair 


Social Sciences and  Conparative Education, 
University of California-Los Angeles, Box 951521, 
3022B More Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax 
310 206 6293, Phone 310 825 0977 
http://wwgsei s.ucl a.edu/facul ty/kel l ner /kel ] ne 
r.htni 


dear Gajendraji, apnek mail mlal. Pankajjik 


kritya jani ke bar dukh bhel. Ahi se naithilik nam 
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kharab hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit 
901 .- Rajiv K Verna 


These People are hellbent to bring down the 
literary discourse down to the gutter. Now you 
have been receiving nails like one. Vé are wth 
you and i have forwarded your nails to Mithili 
speaki ng people all across the country. Sir I have 
sent the link of Parashar's duplicacy to several 
people along wth Pranabh Bihari who had 
traslated that article. I had telephonic 
conversation wth himalso and he was quite upset 
over Parashar's duplicay. Pranav is ny junior and 
a good friend of mine. since you have referred 
Pranav who had traslated that article it is 
unfortunate that he was misused by Parashar. But 
i must congratulate you for exposing scamrun by 
Parashar and his team Parashar, though must not 
be blaned if he lifted the article of NomChonskey 
. Nowi nust doubt the artistic sensibility of 
Parashar who is now a pseudo-- intellectuals. I 


am anazed that how did he dare to publish the 
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article of NomChonskey as his own. God bless him 
no nore. - VJ AY DEO JIA 


dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait 
achi. -shri dharam 


ort क॑ सूचनार्थ य(0न की (mz घुषि काऊ das यनाअनक) 
डा यंकडा ASA ४6 सव काज deb ASA FAI- aavi nash 


Dear Gajendra g, You are doing very well in the 
field of collecting all the docunents related to 
the Mithili. Videha. Com realy a adventureous 
collection. I wll also find sone tine to learm 
the article published through the vi deha. Nowyour 
detective style theft the sleeping of nany of the 
so called literary personnel. Go a head. jai 
Mithili jai Mthila- Sunil Mllick, President, 
M NAP, J anakpur 
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your efforts are commendable. Anysuch ghost 
witer or fake identity holder must be boycotted 
from literature at once Thanks.- shyananand 
choudhary 


Nanaskar. Chetna sanitik sachiv ken nailak copy 


hastgat kara del achi.- Dr. Rananand J ha' Ranan 


प्रिय sr जी , यगना समिति किनका सग्गानिप कथलक अकि 
सञ्च SA राग ale | Fala रुमढू यगना क eel सद | 
अ रा Fer निँदारयद घटना गं sel थिक Sl कयलक | कवियय 
नब मेंथिल-ग्रविरशक आकलन-मृत्यानकनक रमन अयन AFI 
स्राव, ale दर्घटनाक वाद oca यिंगा म a दलकय| दखी, 
रूम अयन fm रुलद्‌। gen यू:खद दुश | सूजन Rn 
साङ्गिक सदर्री म sel घटना आनिक मेथिलीक qe कूनूय uda 
क' क' Aa केल जायग- we जन शुंडन. 


PRI YA MAI THI LJ AN, APPAN BHASHA- SANSKAR-SANSKRI TI 
KE ASMARAN KARU AA EHAN VI VADAASAPAD LEKAN B 
KARAN KE VI RAM DI YA. ESWAR KE SAKCH MAN - DIL 
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PAR HATH RAKHI AA KULDEVI KE ASMARAN K-K YAD KARU 
KI SACHHAI KE KATEK KARI B CHH .N K BATAK LEL MANCH 
KE UPYOG KARI TA UITAM DHANYABADSAPREM PK 


Gajendra babu, pankaj puran chor achhi. Ham sab 
okar likhit ninda das sal pahine aaranbh ne kene 
rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna saniti 
ke seho saman wapas lebak chahi aa okar ni nda 
karbak chahi.- subhash Chandra Yadav 


प्रिय OF! (माननीय संयायक), eee देटी-यविका” [मेथिली], 
शंखन AP उयलब् AAA आवान यन कम अयनकिक संग 3d 
यसिन्न कनव। - भंगु कूमान सिद 


Dear 00] endraji, 


I fully agree wth you that ve mst fight against 


blatant cases of wrongful appropri ati on. 
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at अयन मल म॑ लिखन की ज निदह omia स Adan 
लखक'क सवटा नयना KSI लल APM अकि स oza सं 
उटी ग्रसंग सञ्च, अकन साक सञ्च मठा IPM रमन मग डट 
जा साक्षव नरुवाक यादी निक आ अवलाद zm गनरुक काऊ'क। 
oe अग्यसन कामंर आ निय सञ्च cated म जा क db 
जवना क याद्ा-सिक्राइन क जय म रुविद्याक या0क'क लल सनऊित 
नाखि सकेग ala sel दाट्नवाक aen डोखिणक ale s विद 
निक लागि eu अछि आ अदांक यनिश्रम अकदम दखा जरल 
Al डटीवि,सदन। - Sadan Jha 


Thanx Gajendraji, for your inmediate response. I 
nust congratulate you for the work you have done 
to save the sanctity of the literature world as 
a whole. I feel proud for the person like you who 
shows the courrage to bell the cat. If the so 
called witers like Parasharji are there to spoil 
the sea, on the other side it is very hopeful 
sight to have a person like you who is alert 


enough to take care of such filth & keep the sea 
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clean. Thanx for enlightening ne on the subject. 
Regards- Bhal chandra Jha. 


यंक यनाभनकन Je कार्य यन यान omn अकि कनीव वीस- 
ययीस साल पाड्लिक घटना, अंढिया आकाशभवा यनरुगासँ 
FAA, सन गंगानाथ माक थंकमाप मेथिलोक कार्नूक्षक ed शक 
(शार कति BT अयन करि FAM कथ दल (गल कल, 5 
वादम (सड CAD ज्वाना सूचना दलाक वाद) oA वेन कश 
यल (लार | कळूवाक गाग्र्य s 3 दम Gm दनरुगा- मववनीम 
गंगानाथ वावूक WA अयन ककि सकेग की गं cel कान GOA 
गया निश्चय Jel नयनाकानकन सक्न क9गन उ 30198. आवशक 


।- ajit mshra 


Dear Gajendrajee, W should take strong step to 
prevent such intellectual cheats. M support is 


alwys wth you.- KN Jha 


This seens to be a dangerous trend and ve should 


also try and refrain from publishing anything 


विदेह ३६३ म अंक ०१फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६३) | | 33 


from such authors. Regards,- Prof. Udaya Narayana 
Singh 


ब्रियवन 0कून डी, Ata साठिग्यकान आव सावन "DEA fel 
क जरुल कथि, दश जानि अयान प्रसन्नता रुल | पंकज यनाभन क॑ 
नकानाग्रक वृठ्ठिक यूक्ष SAI कनवाक लल कम नावल UD सा 
THEM कनाय यादेग ळी |- dem मिश्र 


Sanpadak Mihoday, Apne ehi prakarak durachar 
rokwak lel je prayash ka rahal chhee ohi lel 
dhanyabad.Ehen blacknailer sa maithili ken 
bachayab aavashyak achhi, Sadar- SH V KUMAR J HA 


गडु Teel, FE! मेथिली म अछि Hea काज लगावान रु 
"ew अकि | fae यकि ole da म असन za eda 
सग्यादक लाकनिक ACSIA रायदा कगका CGA Aker 
तथार्काथिग ASIA लाकनि 301 जरल कथि | das औक यरुल 
म ZW लख क रूम सञ्च यठून री आ ns दिनक वाद रूम 
नेर यन मूल लखकक आलख क सञ्च AAS | कमना ग' आधर्य 
लागल छल अ dd जी आलखक कम स कम Alda ग' वदलि 
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aa मूदा रुूनका थक रान Alea गखन की छल Ud 
नदि , Rem wel नास कबि IGA साहिण स' SS 
कयल (गल अकि । खेन ! अ कनथि ... | मूया oe वन कदावग 
0क छावाक यादी " सो सानान कं व' थक लाडान क " । ग्रकानन 
म ऊ री किया गकि गलगी क' जरल कथि रूनका शरीन क्रिमिनल 
ah यारी | घयवाद ole लल अदा क ज थक जानदान 
तनीका स' उदि अग्र क SOAS । - अदाँक- प्रकाश dS (रकाने 
सा, Farin) 


kana ni 


OEE OO, हि OO OOOO OOCOOO 1111, 
[| COOL. [| [| ॥॥| DULL. रमन मनगव थपव, 
डा उक वन अदां दखान क «We, आव SS दल TS. ala 
म se रु Ad के. वन वन आ खनाव रबा म लिखल मान 
क दूरी TAM अकि. रुन AEM अछि अ oe म समय R3 
नखु कनी? Rer म आति आ सख मॉथिली स आति नयि आयत. 
रूम शकना नयि मानेग छलदं मया आव 30 वनख सं मैथिली म 
लिखनाक वाद आव दखल ड थक डान 1 मेंथिली साढिण म लिली 
जी, उबा जी om (भरूलिका जी क वाद यदि किडा नाम लेग अकि 
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7 wm 2 Ju काना यतिका वै ma रुमना लल Cum 
TAS Ae X. 3 up रम डावव सक्रिय Sl जा Fn 
लिखि Azad Zl 4 दखद ड कमना वाद (सुचिता या0क आ 
WE मिलन क झम अयन गुनिया वूमेग की) क वाद GSA काना 
सभक कान, मिला लखन नयि भाथलथ. 5 wl खिति नरुलाक 
वादा, आव ऊरून कम दखे Zl ग यावे क्री अ ST यन, रमन 
जवना यात्रा अथव कमन नयना यन किछ नयि लिखल (गल, 
re डा मारुन राजब्लाज TA अथवा आन किडी. Tea दमन 
दशक कन Wd WE के, गीन Aer नाम यन Wen wai 
az छ, We म दमन नाम नयि नेण ळे. कमन नाम माग 
सदरी लल आंडि दल 31 के. 6 gt दिन म माय जमक जी 
Sr यन थक (गार लख लिखलशि. दम आकना यून: WU 
कतवा कं अरां लग य0णयव. 7 जाति याति वर्म आ wa यन 
किया आन नयि दलाक कान(& ग करी wm el Ph नयि ळे, 
आव कमजा se] साववा म आवि नदल अकि. 8 दमन P, 
si ay Ral क ales कथाकान कथि, कमजा वूमन नरुलाद ऊ 
रूम HA म लिखव वन्न क; दी, कियेक ग कम Gn मेथिल (आति 
वि७ब) सं नयि की, गें रमन लखन क करिया मॅथिल सर नयि 
नाठिस कनगाढ, qeu mu नय कनगा.. अयन राबाक ग्रति ग्रम 
क आगनर AA रूम रूनकन वाग नयि मानलिये, लिखेग TS, 
Fl आव लागी नट्लभथ 3i रूनकन ed सदी Ballz की? 9 
RA की दाल के AA म, «aun डाकना leew fae कनिय्‌ 
HWM म ज येघ येघ संखा वाट, यतना समिति सनक, सरु वन 
विद्यार्यवि ad मनवेग कथि. लाखा खर्य कने कथि, मया नोक लखक 
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कन याथी सरु वन 5-7 रा निकालैथू, स नयि =a ale 10 
Sr रुठल जानकारी क मागाविक बिद्यायगि <a किनाया यन 
यरे छ वकना म काना आर्याणि नयि, यया आकना सं faa आय 
ad. म्या डाकना मेथिलीक काऊ अथवा नाठक आदि लल मांगल 
Hs, ग; नयि Te zm. यदि आकन शुक्क जका यी, गरुन ग 
किनायाक जूय म किऊ ल' सकि डे. थकना सर क उजाशन करी. 
11 यकि सं संखा येघ राद्टटग डे. जोक संखा सर के, THT यन 
लिखी, सादि अकायमीक Feed विराग सङ्ग. 12 लिली नक 
सरा नयनाक अनवाद अधिकान कमना दन कथि. रुूनक Alea 
अकायमी GE "rm याथी 'मनीचिका' कन fal अनवाद लल 
पिछला 2-3 साल सं रूम लिखि zea की. साढिण अकायमीक 
यविका 'समकालीन TAT सादिण" म रूम यिक्वला 25 साल a 
अनवाद सिग कयि नरुल की. मया कमना स॑ अनवाक नमूना 
मांगल (गल. sie कूसी यन s स्रनाम वद्य aaa कथि, रुूनका 
मना माद नये Wa ग काना Ata सारिणकान स gle सकेग 
कलाव. उटी Weal रले जना थक वन थक (गार चेनल अविक 
REA स VA वायाडारा मंगन छल आ sala यढल समायानक 
अनूसान आ. जानकी FAS शरी स रूनकन वायाडारा USE] लल 
मांञल (लेय. 13 अयन विनम्रपा दर्भवेग कुम लिली औक यू 
रीन रा कथाक रिडी अनवाद कम य0। दलियशि. गेया oc यन 
काना बिवान नयि. लिखला क वाद रमना करुल (गल ड दम लिली 
डी स साढिण अकादमी क अनूवादक अधिकान दियाव म qu 
की. आन Geel, अरां क अनवाद स मगलव अकि न, आ 
TA झम अनवाद क; क दव' लल गेयान की गरुन अकादमी क 
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किजयेक अधिकान यादी? अग्टी लल ज अकादमी अयन यसीनक 
आदमी क अनवाद लल द; सकय. sala बनि डाकना यन 
नियठाना नयि रुलेय. अकादमी सरुन काना ug नयि आाडल 
अक्क. अनवाद पेयान जाखल डे. लिली डी आव qe ges रु; 
(गल कथि. SAR माग He ग्खा डे (आ वर्ग urea) ऊ 
Sal याथ सर SAAT सामा A BHAT रु; जा. 14 लिली जी 
क यायी किडी म आनवाक (शय दम अकि, wel Ale डाकना 
wO कनाथ मैथिल समीडक आक्थक नयि qua कथि. उका 
यन लड्‌. 15 MAA क राजीय So सं यरूक प्रकाशन लल 
SAS] जागां GAS आ RR जी जा लिली औ क यायी वदान 
CATV SMO स Heel यरूक प्रकाशन क (शय रूम 
कडि, sk मनेग डाकना WES dens Gm समीकक आवश्क 
नये वसेत थि. यकना यन लड़. WS जी, मॅथिलीक अटी सरः 
मानसिकगा यन आशलन कती आरि स नवनाकान आ वनि 
नवनाकान सर क अयमानिग नयि aa यहे. अरां चारी 7 
शकना विद यन य' सके की. कम यासन वाग सञ्च लिखि क 
य0यव. Fl कम रून कळव, डा दम चकि क नयि संखा आ 
गकि क मार्नसकगा क याब द्वाड. लाक "eu om यूयाथ्‌ el 
FMA सर स उ ऊकना स अरां क MMM अक्र, THT 
यन अदां लिखव आ ऊकना सं नय जळ, ज मोन राव लिखि 
नझुल काना AROR म Usu वेन, छूनका लल <टी ग्रवदान? 
-Frer जानी. 
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Shri gaj endraji, good work. Anha sa ehina neer 
khshir vi vekakak unneed lagatar banal rahat. chor 
ke ehina dekhar kelak baad dandit seho karbak 
prayas karbaak chahi. anha bahut raas neek pahal 


ka rahal chhi. Saadhuvaad.- nanoj pathak. 


Vé should be greatful to Pankaj Parashar that he 
did not lay claim on the nagnum opus of Kavi 
Vidyapati. I know hi mvery vell and his group as 
well. They have no love for Maithili in fact they 
are the noles planted by vested Hindi writers to 
danage naithili. Parashar and likes are the 
distructive lots and they are the culprits for 
agonising senior writers of Mithili those who 
dedicated their life for Mithili language and 
literature. I have no synpathy for him I cant 


say, even, God bless them - Chitra Mshra 


गानानद वियागी: (मिथिला सुजन: ze(zemz २०१०, बर्ष-१, 
अँक-२): SAR (GHA यनाभनक) अनक नयना SSA SA TAA 
TH यासनक काच नयना AAA अननत रुलनि CTS कविता 
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डा urgere छुूनक थिकनि मूदा HR (गायक se] करुवाक अवसन 
ie (गलनि ड डा aaa यान-कनि थिकादझ। कम xu की s 
यान समीकक रुन आ दाथ, यान-कबि डा कयायि ale zi मया 
थना nom रुल? AS BT] रुल ड आनक नयना Ale कऽ 
अयन OFS SEM काल डा आनक आरामंडलसँ गना आक्राक 
BMS ड तकन क्राय कविगाक FA दखान Alo ral sl बर्त? 
Tun कमी थिक, डाकना का नवनाकान en सिद्ध कऽ 
सकेग अकि। 


(जोनीनाथ (अनलकाक)- FI अंगिका अक्रूवन-दिसंवन, 
2009- जनवी-मार्य, 2010- यंकडा "m RM- =, दंद- 
रद केवला Fa लाक सव om sala SEE डे आ गळून लाक 
अंगद अयन वर्गा आ यानि कला दखवे al मया गकना 
असलियव SATA कतव असँरव Aes नदला "वियरु"क IS 
OM SSA थक "यवा" (AHA मा उरू GHA यनाभन) क असली 
SST ढाल म दखालनि। 


उटी यंकडा मा यनाभन यद्निक्यिसँ अकि सरम संल॥ अकि, SHAT 
साक aen Feu, विना orm, Bad कथि; sel sm om 
Bw az अकि कानन विद्यानद्द मा औक कविता संख <टी यंक 
सा यनाभन छकरा दिदी aaa विना अनूमतिक कयवडालक (डट 
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सूचना THT मा Sl ब्वाना WA रुल, ज निदरूम छयलाक वाद 
aha मा यनाभन छूनका रान क5 कय टॉर्यन कलकशि ऊखन डा 
वीमान RA VHT मा ही VA BT सद्या सुचिग कर्लाशे, <A 
कलिय अ की <टी सूचना विदरूसँ कटा यी? गं «m मा जी 
कलश, Tes दियो, सग ज के, स xe B- सम्यादक)। 
टी यंकड मा यनाभन कथक वन, कलक मूदा J वन गं डा अयन 
नाम यासनाक नवना कृयवा ललक, अनूबादक FA Al -सग्यादक) 


जमभक आलख-वरुस-यंकजअ यनाभनक सारिणिक चानि RA 
सादिक कानी अयाय थिक- यन किङ्ग या0कक वियान: 


SHV KUMAR JHA TILLOO J AMSHEDPUR sai त... 


Ranesh jee ken dhanyavad,satya gapp baj wk saahas 
"M TH LA" ne aabi rahal achhi neek | aagal ,chhadna 
lokpri yatak khatir lok kichu ka sakait 
achhi ..Pankaj Parasharak..aab charch karab seho 
nahi sohay laagi rahal..jatek ninda kayal jay kum 
parat.Mıda RAMESH BABU HU APNE SABH N NDA KARAY 
CHHEE AA KI CHU LOK KAHAI T CHHATHI PANKAJ JEE J UG- 
JUG JIWTHUONA HAMU HUNAK DIRGHA J EEVANAK 
KAANNA KARAIT CHHEE,PARANCH SABHAK JE J ए0-] UG 
J 1 WAK 100५७ KAYAL J AY MATRA PANKAJ PARASHARAK 
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LEL NAH .."SARBE BHAMANTU SUKH NAH", RAMESH BABU 
APAN LEKHAN KEN GATI NI RANTAR RAKHAL J AY... 


Rana Jha said... 


ehi vyakti pankaj parasharak ekta ehane ghrinit 
nessage ekta nahila je hanar nitra chathi, ke 
bhetal chhai, etek ghrinit je etay nai likhi sakai 
chhi, apan rachna ke dosar bhasha ne nool kahi 
prakashit kaenai chori te nai bhelai, nuda okara 
svayam dvara anoodit kahi prakashit karebak 
chahe, nool maithili se dosar bhasha (hindi aadi 


ne), va dosar bhasha (hindi aadi se) naithili ne. 


OTN अनचिशन sai d... 


जाँ बनि यनाभन- घटना अकि डाचि जक Ravi $38 आड 
TH कम। मया नम Ses विरानानीक कान TA म समीजा 
कथल आड RA म की eed म । रुमना रिसाव ऽके जवना क 
यू- गीन Ta म मूल ale BAM कतव सञ्च यानि cu vs 
यन जान यल Tal 


जयन Fl edi torial .staf f.vi deha@ gmi 1 .coma 
qos 
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जमगै 


वरुस-यंकज यनाशनक Ae चि मेथिली साद्णिक कानी अयाय 
थिक 


बविदरु-सदरू २ (२००९-१०) सँ यंकडा यनाभनक साहिणिक चानि 
om साइटवन अयनावक यायक घेलक मदा-निशट रुल odi 22 
येघ (श्रय यविकाक सग्यायक श्री E 0कूनरवी ञा छनि। ma 
आअयनाब यकडवाक चगना कन अगक VA कयल जाय, कम 
apr deeem मेथिली ग्रवव्-समालायना- अंक, अ याल-खाल 
लल कथक यश मि fen Ss कऽ निवद्ठ जत, स “समय कँ 
अकानेग” करव HOA अकि। 


aor चोर्यकलाक उदारुन# eee अवैग नरुल od 
(HEPA Fal अक वनक यानि यकडा (गलाक वाद ग्राझः यानिक 
आनी साहिणकान मोन-व्रग ara कनेप जदुलार अकि आ 
मामिला Ove Aza oda 


मूदा We यनग्यनाक Fu ocz वनक यान pum निकलल 
अकि om बिश थक Brad निनकन यानि 3 जा Aza अकि- 
सह कारिक5। om "Tes मदायानकं मॅथिहीक साठिगकान आ संखा 
सरु VSR 30-30 कऽ BAHT कलक अछि आ समीकाक 
खासमीम यानायल कविगा aah वानि दल (गल अकि 


बवियरु-सदरू-२ ग्रमा॥-यूनसन STAG ठा नदि ल(शोलक, अयिगु 
थॅरून Aaa असामाजिक "n Fr सादिणिक «e oma 
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Ts अयन “ASR सङ REN कलक अकि। थक दगकम गीन 
वन यकडायल चान UD “डयन उरिल” राद्धव अछि आ अयन 
oa सीमारझीन मढ्ग्राकांजाक यूर्त लल अयन बनीय संवशीय 
Tah Ah FAA उययाग aon अकि आ स्रार्थ-सिठ्ठिक उयनान 
अयन ययन सँ आदी NAR Frat खसा देण अछि। रून डाकना 
अयन ब्विटन-रूसवक-नट वा EN शानिक निकृट्टगम कनयन 
उगन5 म॑ कनियां यनी Ae Ve को डा नाम वयलि-वदलि कऽ 
जानि RI अछि आ अयन WTA FAIA छाव-छावाक 
ATA लिखवाम अयणाग Vs आटण अकि। डा RAR काना 
वठका साठिगकानक वरीक संग अयन नाम slo निवारक वा 
ग्रम-ग्रसंगक खिद्या नस ल5 Us कऽ ग्रयानिग DAT अकि। जरून 
"dl" DIS CISA गिकडमवाडाम दखल (गल cle s ala 
येघ-येघ नामक माला 3D As म(0मा0 छाजय Aer offal 
er z2| चिकाडानक गश थिक ऊ मेथिलीक नन-गूनकं AR येघ- 
aq नामक नेनाखीक खक जनूनगि किलक wx ze 


“निदरुक” “थ्ट्नक्वायमीक विवन” याई कऽ ACT 0५ Zs 
Heel अछि। यदल-€६ om ATE- म ड याल खूञल छल, 
os पथाकथिप साठिग्यकानक, गकना वाद Ae साळिणसँ वानि 
यल डावाक AST Sal मया विठ्मना दखू a यगना समिति 
THEM Ts दलक। “मैथिल aaa समाज”, निका (eed) 
सन आँखिगन Sah वकयाशी लागि (गल, जखनकि संखाम विच्याग 
साक्णिकान Sas मा “बिनाद” om यडाकू Beet Bal 
vl संभयनिदीन od ड IM कनवाम बिनादछीक egg 


44 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


रुमिका जरल देगा “बिदट” SA जद्ग्झ्माटन कलाक वाबडद 
शंखन aa यगना समिति अथवा मेथिल व्राक्गक्ष समाज, नदिका 
अयन FTI आयस कनवाक वा आन कानाया RAN कनबाक 
PAT AS qu Ad mÉ आ सर्द WA लवन CS Je4 
“डञ०-संस्रा” सरः मॅथिली सादिक उयकान कनेग अकि वा 
अयकान? ३४) कना मानल जाय ड यरुल-८ वा आानछू-२३ op 
aq संछाक काना अधिकानी वा सादिणिकाजकं यईल ale करलनि? 


उटी आश्चर्यजनक सण थिक ऊ मॅथिलीक aer US साढिणकान 
यंकञ यनाभनक ATA काय OT आयाविग गशवलीम खुसि (लादू 
otal aedem कथक यश म निवद” क रुमिकाम अनना विदशी 
साहिणिकानशक्षक गीस-यालिस ठा नाम डांढिना नदि जनाडाल (गल 
अकि, अयन कनिगा क॑ विश्चक्तीय wre कनवाक लल अँखिशन 
यान उना As सके CIS सञ्गावना वनेग अकि ड ऊगलस 
कलनन उका आढळू सरः कनिक नयनाक रावरुमिक वा Aaah 
थानिक ग्रमा उदी wma ररि आया otv मि. चाडेडडक 
कान (0कान? मेथिलीम गं लाक विश्च-सादिण कम यदे अक्रि गकन 
नाजायज रायया काना ane किलक ale sonne आखिन 
carats की थिक- vam aes थिक, qe किन? 
ST TAT माँसा Ss TAs AAA यापरा कयल जा AAT 
अकि। “यक्ना-यालिटिसक” वदोलग किन-यावी war, AR- 
मारुश्ननी Re “मरुण” cpm, थक ae a विदिगीक 
CARA GIA लल जा सकेग अकि। ग्रयीय विदानीक 
सूयूलक रशतिडा-कका TAH मर्यादाक अविक्रम कयल जा AAA 
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अकि। ग्रा. अतर कमलक “नय क्ट्लाक Jb संजमानी कऽ As 
“समय क॑ अकानल” आ AAT अकि। आज गं आन, ove 
उकनिकल पाँलिरिञ्चक dan उीबकानाउ सन मढानथी 
सारिगकानसं ‘ade कशक BW...” याथीक AAT लिखवा कऽ 
“मिथिला दन” (9) सन AINA छयवा ds छायिव OT अमन 
रुल जा सकेग यक्वि। मॅथिली सादिणक aed Fa सरूल डोजान 
थिक “टक्का यालिटि्ष” 


उडी मानल आ सकेग अकरि ड मिथिला दर्णनक सग्यायकर्वी OTOE- 
२३ आ यङ्ल-६ कालकागाम नंदि रुरल WERE FAT जीनकानऊी 
AAS AA STS स मानवाम असोकर्य Ss TEA US जीवकान 
डी गं ग्रयाश aA aI म॑ सूर्ययय” आ थरी Naa 
नानायक्षडीक कविगा MW PAA) सञ्च WA VM अ 
कयल अकि मेथिलीम। गखन यंकडा यनाभनक समद्रसँ OT uU 
युक्कऽनला कविगाक रावार्थ [aam नदि लगलनि अं समीडाम कलम 
गाडि BRT कन5 "ow वा कना (गलनि? थकना cum 
Mar aga नकि मानल आय? की ग्रयाश शुक्र बा नानायशजीक 
समृद्ध बिषयक कविगास वेशी मोलिकता यंक यनाभनक कविगाम 
रुख्लनि उीवकानउीकँ? Ses सरु कविगाक कनियाँ “छाया”क si 
नि cata Salad? “सणगाक सरुटा मर्माकक यकान”क नाठिस 
लवऽवला Mana सादिणिक यानि असग आ मर्माकक यीआदायक 
नि लगलनि? आव उीबकानाउ सन समीऊकक “याजीनन र्ल” 
Zs अगनि स omm ग मिथिला दर्णनक सग्यायकर्वी निय eb, 


उदय चट्ट मा “विनाद” di सदा ale जरुनि। अटी अरिझान गं 
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यंकडा यनाभन Sh Ceu छनि? वयाने “यनाभन” मूनिक आगा 
सर्गम TAT SAN आ dad ऊनमल ऊगक कमल cls सव 
अनिश्वसमीय यथार्थक सामना TAT SUS यनाभन (आवी Vs As 
रीन वन यानि कना<४ “यनाभन” मठाकाग्रक नययिगा स. masa 
सद्य कनवेग SA आखिन Saar सादिणिक यानिक नाठिस 
कि न॑ लर्लान, ञखर्नके रूनका नियाज “मॅथिलीक समीजक प्रायः 
मूर्खणा Alans बिषबमन कजेग अदि”(विदरु-सयरू-२-२००७- 
90)/ निनोग डग्ल-साजाकान OT जीवकाकडी स्यं यंकडा यनाशनक 
यानिबला कनिगा-याथीक समीकक ala, अयितु wem ग्रवीक 
कनिक घान Wish छथि। गखन उड समीडा-आालखम आनर्निक्ग 
असीम-ग्रशंसा साकांड-या0ककं “बिष-बमन” काना न ल(शोक? 
Sa सन “यडाकू” समीङक-या0ककं “रास याडीगन”म 
अर्ननिशन “SR भा झेवियूचठऊ” साक्णि-चानसँ WAM OT 
Tae दनू यावि आय गं मेथिली-काग्रक <टी उकर्ष थिक वा 
Se? ofr निदरू-सदळ ठा किक निदा कलक ole घठनाक? 
आन काना यतिका किलक ale कलक? OL AA मा “नमक्ष” 
sare Par aa ala d घन-वारुन aa aga ale 
ऊकन डा सम्यादक कथि? यगना समिति, यठना «mmn कजेग 
अकि esses ASAP गखन अयने यविकाम काना निशा 
कनग, ऊखनकि GA आयसा ale लेग अकि, जानकानी रुलाक 
बा साकांड सादिणकानजक अनतत ग्राक रुलाक वाया? नचिकताडी 
नरयन निद्या कनवारू om “निदळू”म Ban d “मिथिला दर्गन”म 
Inada ale निद्य बा सूचना क्रयल? कान& BZ अछि- ञीवकाकक 
समीडा यंक यनाभनक काग्र-याथीयन Ba, गखन डादी याधीक 
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यानि कयल aria निशा काना msg? यान्‌ राग साहिणिक 
आदन, मर्यादा आ Aiwa al Slo Aza अछि- यिवामरू 
om आावार्यशक्षक समझ आ (अनजान म सदी) SA लाकनिक 
am मेथिल alee समाज, निका; यगना समिति, यरना आ 
साढिण अकादमी, नढ्टी दिज्ञीम ofthe कान अनन अकि बा 
नकुल? SSA नामी यूनक्तानक संवालन आ ययनकर्गा मदानधी 
सरकं नव लाककं wah वनगा Inada नकि Breet ठनि? 
विना act यूनक्तानक निर्धय वा समीडाक निर्णय कक उचित, 
डाखन कि cel यानि गसन वनक यानि थिक आ सं कयि-कऽ 
TARO रुल अकि। उका वनथ of वगीय सादिणकानी 
a काग्र-यानि, आलख-यानिकं wa दल apa ga नकि 
मानल जाय, ऊखर्नकि आनश, मॅथिल-ञान, eu om वियरु-सदर 
यढिन॑दि ala यकल छल? की सारिणिक ara ग्रश्रय दव, दलाल 
बर्गवी BI दव नकि थिक? ञरून सश्ावनायूक नव किव ग्रश्रय 
यव मेथिली साकिण लल घागक ole वा Tear, जकना 
मोलिकगायन गीन वन ग्रश्न यह लागल ba? की याथीक आकर्षक 
शमा दखि वा विदेशी कतिशक्षक नामावली (रूमिकाम) ale कऽ 
समीडा लिखल Beet अकि वा Warn निर्भय लल Aree 
अछि? जँ स रुल ख गं सव किक “ठक Ec 


अड्ड सवसँ गँ जीवकानजीक वाग सण gw अकि ॐ 
Mapa wr ala कऽ वा वेसा Alfa कऽ वा मूर्खगा Alla कऽ 
समीआ लिखेग Sal उगलस कलननक “टक्कायालिटिज्न” गँ zn 
(गल «eer याना क5। आव उीवकानजी, रान ज॑जनजी अथवा 
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RA अगगक आन साहिणिकान-सब्यायकर्स यूळथ्‌ अ नाम यमग्रीवला 
नयना कगय (गल, की रुल, कान नामं कयल? Gas यनाशनक नामं 
कि यदीय विरानीजीक सयक नाम (अनूबाद FAA >) निसर्य 
शंखन नदि रुल गं रुविद्यम यून शंकया सादिणिक चानिक याल 
GN? AM Ih ASA कशठा याखनिकँ प्रदूषित 443 यल 
जाय आ सं कश वन? डदय-कान वनि As TA यढवाक आति 
" पूनान झनि जॉ. मदायान Al ककमा “समीसुय” करि सवेग कथि 
(मंथिल-जन) आ काना यनिबानम घाँसिया Ts बिष नमन कऽ सकेग 
Bal ose सर गुक्षसँ Agel डॉ. यॉल वावावी यानिक 
रुतिग्रवाक्षी कननाक Gon Jet छनि गं दिनका नामी रूटवॉल टीम 
जना यासल see अक्वि, sled “बिशृव-कय”कैँ दोनान OUS 
“TH असक” उययाग अयना Rad कयल जा सकय। 


सक्नसा-कथा(गाळीम याग किनकन aka कथाक Alaa छल- <A 
यागल नदि Sl उटी San कनवाक की वनगा जदेक- स 
A लाककँ व्मा नरुल Sal अविनाश आ Ga यनागनक 
मामाजी Went ट्निकन कथावाँ “रिग्धोक”वामम मेंथिली-कथाक 
“टर्निंग Wood” मानन कलार Clee डा “टर्निग wees” Oh 
शंक ढिसाव “टर्निग arse” salem रुल, कानक्ष Tam 3e 
भीर्वकम सँ ale ele oa अकि, a गवाना यामिसौ 
ठिनकन यक्लि यानि (ote कमलक कविगा- नथ aH म॑) क 
निश ग्रमावम “मामाडी” आ डॉ. A Blo, सङ्नसाक wa 
सरु MSA SAI As “VTA AGA SAS आने 
डा ड्फाजन नकि कनिदान we Tal काठि As वाम-दक्न गाक- 
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माँक कनवाक लल वाथ Beal द्वेव-वनित om यारुना मानद&क 
यनिक्षाम सेद ae अकि। अबिनाश गखन ग दखान Ss डाटेटंग 
Bla जखन SI विदरु-सयरू-२ म लिखेग छथि ज “यकना सार्वडानिक 
नदि TAP | नूका कऽ सूचना दवाक कान AEM? यंकडा यनाभनसँ 
सम्म खनाव झाक जन वा काना “टक्नायालिटिस”(?) कन चिना? 


बविदरु-सदरू-२ क या0कक संद* गे कथठा Alar दखान 
कऽ * US ऊगय AG कूमान वर्मा, श्रीवनम, सनील मल्लिक, 
शामानद योती, Wee शुंडान, यी.क.योवनी, सूराब CHR यादन, 
aa कूमान ie, विजयदव मा, रालयद मा, od» मिश्र, 
ASM, य्रा.नविकगा, dixere मिश्र, भिव कूमान मा, ग्रकान यद 
सा, कामिनी, मनोज याक आदि अयन मूखन TTA ग्रखनगायूर्वक 
realy घठनाक [ED कलनि os, गाडि अविनाश, डॉ. जमानद 
सा “नम”, बिशनानीक माँयल-गायल भड यश्चर्य-राबक 3*4 
HAT CUS मदा संगाबक वाग 2४) अछि si या0कक “ग्रवल रशव- 
Char सादिणकाताक “मंरायल आवाऊ”क काना चिमा नदि m 
अकि। बिरानानी गं कमाल Fs दलनि। ole 0म MA TTA- 
MTA थक सय समया गनवाक उचित ख़ान ale छल। zl 
SIO काल खाना0 OT मझादनक विवाद कालक लगनी Ss (गेला 
काना यान वन-वन अयन कू-कृणक यनिवय Ws eu अक्रि आ 
SAR समय नड कतव वूमा नरुल छनि आ याजकं दखान कलासँ 
Wa Xs Aa कानि? डा अयन ग्रविक्रियाम कगक आफ्न क्षाघा 
om रीन-रावना गक कर्लान अधि स अयन यग अयन Oe Ts 
कऽ याई कऽ FA सकेग Sal किदीयाम यक्ना Ss Aza अकि, 
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गं मथिलीम मारू क5 दल आय? आव ale युकि-यूकरि कऽ 
मेथिलीम काना काज SPM? विरानानो यासना Se यासना मिलन 
कना AST Sle VA SAA काना मानल जाय? अ सर 
सारिगिक कार्यक्रमम नागल Beet कथि, सम्रान आ यूनक्रान यवेग 
ala, या0क amr uoa जा wn «cz कथि समीडाक 
निका की उञ्चनक्षोय (?) सारिणिकानकं मॅथिलीम नकि कनि? 
समीडाक Bh सर जागिक मैथिली साढिणकान लल छक जंग 
बिषम अकि। See म TM विरुद थना रुलथ i MAA- 
Maa, Reh युक्षिका(& निम्न आगि (?)क साढिणकानक किङ्ग 
ly समीडा (सद्य सकानाफ्क Fa) कर्लान अहि) समीडा आ 
आलायनाक विषम Rta कान(# 3 नेनाथक भिकान र्‌5 आय 
लखक, गं लखकीय ग्रविवद्गगाक की अर्थ नदि आयग? Fen 
वूमल ale ala ज झूनका लाकनिक वाद मैथिली मिला लखनम 
कामिनी, नूतन यद्ध मा, वदना मा, माला मा आदि अयन गबनक 
संग यदार्य& Ts यकल Sal Va नं कामिनीक कविता aK 
acd ठनि आ न domm अछे0 मा०” ढूनका अयन 
शुनूदबक वाग मानि RAA Sed क कळिया नाकलकनि? डा (गला 
कथि RAN माप्डायाक Gen o apa wo FS मॉथिलोक To 
संखा अथवा समीडक सङ्यन ग्रहान कनवाम कमना काना आर्यागि 
नदि, मया अर्थलार À TU नेथ sal सामाजिक सम्मान 
विराजीकँ अवथ रुटल॑नि ONS VAG “उ%”लाक छै गं “यगन” 
लाक सखा Sal VA मॅथिली रशबा-सारिण आ मिथिला-समाउकँ 
aq जागा Z, ARA वा CTIA ऊयन 30 काऊ कनबाक 
वनवा SH AA कथि Sl इनका (श्य लवाक «od वँववाक 
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यादी] omen साढिण आअकादगी aria, दिवालियायन कन 
निकान ala आ मॅथिलीक सकम साहिणकानम की की अनन 
are serie विरशनानोक विवलनक en रुमना विकि आ ale 
कनेग अकि। डा दमगन लेखिका थि, सभक नयना कलनि अकि, 
आ न काहि समीऊक]क कलम उ(0वायन वाथ झव FATA 
समीङकक WATS कतो लखक निनाश छा? 


यंक यनाशनक थ्रृंखलावड सादिणिक थानियन सार्थक ग्रतिक्रिया दव 
काना Mea लल cla ale अक्रि कगळ्सं। साकिणकान 
लल Seton मूलक ग्रति डाक ग्रगिवद्ठता मख्य काजक Sect 
अकि आ amb यादी oT गकना दखान कनबाक “वाऊनसा” 
चाक यादी। “यारी”वला Cm Alea Aly दाद्धव अकि। 
sys sm विबययन सारि oT समाउक “वदी” «4 
घरनाकं AMS AA अक्रि आ उवदार S574 वढवेग अकि, 
रणबा-साक्णिकँ वदनाम गं किग अकि। आजि das यनाभनक 
यानि-काग्रक समीडा लिखल Steet नदग, विरानानोक मूल-नयनाक 
समीआ क लिख? ककना 3p Pane विरानामी अयन 7 
समीडा Was नकि PSA? सकम लखकक ग्रवदानाक अयन 
सन WEE Sl गं संग Ss चानिक THT झाक यादी। 


AM SA of आन लखकक जवनाक चानि यंकडा यनाभन 
RN 


GS यनाभन उरू अवक कमल उरू उगलस कलनन उरू उययकान 
उरू [lll 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
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220.227.174.243 Se... 
ParasharsI nt el l ect ual Theft 


या0कक सूचनाक वाद sel यगा चलल अकि (आ डाकन सणायन 
AIA (गल) डा उदि लखकक sel अकि गनरुक यढिल कृण नकि 
अक्रि A लखक यदिन सद्य [ll [Oi क 
1111 क यकि अनवाद मूल लखकक नूयम नामसँ 
errata RA यतिका "यरुल"म (व्राखासँ कयवडालक। गकन 
यपा यललाक वाद Westm SS लखकक नयनाक प्रकाशन वद 
Vs (गला अदि ES lay आलख बिदरुक अगला अंकक 
सग्यादकीयम दल जाडी 


role सरु घटनाक वाद यंकडा यनागनकँ विदरूसँ वेन कशल आ 
"ew अछि। विदद omaes “lal acm यम निवद" 
AAA SSM जा ASA अक्रि आ उका SAMA sr उदि 
याथीक ( INR कलनन वला घरनाव्रामक वाद) जाँव Hu चूनल 
लखक-या0क दवाना कउल उवा भनि जरु Barend संद उचिग 
यूलिसिया कार्यनादी (यदि आवशक FAS 7) लल ऽरि समसत 
घरुनाक्रमक सूचना द5 दल (गल अछि। 


३.या0क उगलस कलननसँ उटी-मल [LLU OLN. LLL. LU 
यन "qew" यतिका वा गकन सम्यादक श्री Serr 
॥॥॥॥॥॥॥॥ ै)॥॥॥ | ॥ UR, — CIBO e ILL. GL. LI 
बा info@allllUUNI. यन आ निक spree 


LOCO eL. DU DiE DD. LL, 
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(6 | || EOD e D. LIII. [|| यन ere 
क विरू जानकारी As SHI SA कगलस कलननक आर्टिकल 
गूगल सर्वयन [UO seza कऽ गाकि सके की आ 
याड सके Bl यरूल यग्रिकाक ववसाडडठ (|| ॥॥॥॥ | [|| यन 
संक यरुल यविकाक यूनान अंक सर आसा-आक्त दवाक Ur 
रुल अकि 


विर्ूग जानकानीक लल Bal MOA अवाक seal रविग्रम 
सद्य Ale घटनाक यूननार्वुगि नकि Sols Me लल अवाक यानखी 
निक आस आगां सञ्च ASW ole गनरुक काना घरनाक 
आनकानी चमन A- [LUO e DULL. I यन अव 
य0वी। 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


आनर्जालयन ब्लैकमलिंग Fem spe, विद्याअगग oT nr 
सूखिप कनू A MA oq ब्लेकर्मालेंश नाकवा लल सदा उन 
जास ग्रावनान के, विष जानकारी ॥॥॥॥॥ 6 || ॥॥॥| | [|||] यन 
PAA कन ARTS WA, Jur, यविका om RAR गक्षमाय 
लखकशक्ष/ ग्रारूमन/ विश्वविद्यालय आदिक oe घरनासँ सुचित 
कनवाक अनूनान अकि। निब जानकारी लवाक oT दवाक लल 


IOC OE यन fem कन! 


Repl y 01/26/2010 at 01:56 PM 


2 
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VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


you nay also brought this episode 


sanj ay (9j agran.com 

Thanks readers. 

Reply 01/26/2010 at 12:25 AM 
3 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


before 


But this tine he has not used his nane as maithil, 


mithila aa subodhkant but as Pankaj 


pparasharj nu@ gnai l .com 
Repl y 01/25/2010 at 09:48 PM 
4 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


Parashar 


The sane blacknail letter has been sent by the 


blacknailer to ny email address which has been 
spammed through ISP ISP address 220.227.163.105 
, 164.100.8.3 aa 220.227.174.243 and has been 


forvarded for taking Police action i nnedi atel y. 
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Repl y 01/25/2010 at 09:45 PM 
5 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


Professor Kellner has thanked ne for this 
detective work, but it all your efforts dear 


reader. 
Repl y 01/25/2010 at 08:21 PM 
6 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


pahal =- 86, aaranbh -23 aa arunkanal ak naye 11 ake 
ne ka sanbandhit prishtha pathebak lel dhanyavad 
pat hakgan. 


Repl y 01/25/2010 at 08:16 PM 
7 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


http://wwgsei s.ucl a.edu/courses /ed253a/newDK/ 
intell.htmehi link par douglas kell ner ke | ekhak 
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anuvad pahal-86 ke page 125-131 par achhi- 
soochnak lel dhanyad pathakgan. 


Reply 01/24/2010 at 08:16 PM 
8 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


ehi ghatnakram ne kono pathak lag je Arun Kanal 
jik kavita "Naye 11 ake M" hoinh aa Aaranbh (ank 
23, maithili magazine editor Sh. Rajnohan Jha 
(March 2000) ne prakashist naithili kavita "Sanjh 
Hoit Gam M?" te kripya ggaj endra@gnail.com par 
soochit karathi- Dhanyavad. 


Repl y 01/24/2010 at 08:02 PM 
9 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


ehi ghatnakram ne bahut ras aar jankari aa dher 


ras sanarthan debak lel dhanyavad pathakgan. 
Repl y 01/23/2010 at 11:40 PM 


10 
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VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


बिदरुक या0कक सूचनाक वाद Z2] यगा चलल अकि (आ डाकज 
सगायन कलल (अल) ड ole लखकक c») ole Tea ala 
कृण नदि अछि। उटी लखक यकिन सद्य (MLD OA क 
1111 क यंकि अनवादय मूल लखकक नूयम नामसँ 
errata किडी पत्रिका "यरुल"म (व्राखासँ छझयवडालक, Uh 
विद्यनीक वरा us विदानीसँ o qe कनवलक OT करूलके अ 
अनूवाद छयवा दव मूदा अयना नामसँ ळयवा ललक, ग्रीवकं 
करूलके ड अनवाद निक Ss (गल आ रून छूना (गल | पकन 
यपा यललाक वाद Westm AS लखकक जयनाक प्रकाशन वद 
Vs (गला ole ES lay आलख बिदरुक अगला अंकक 
सग्यादकीयम दल Tel 


VIS सर घटनाक वाद UH यनाभनर्दों विदरुस वेन कलल जा 
नरुल अकि। विदद omazas "hae कटक यूगम निवद" 
याथीकं SSSA जा ASA od oT उकरा SAMA sr उदि 
याथीक ( उगलस कलनन वला घटनाक्रमक वाद) जाँव Hu चूनल 
लखक-या0क BAT कउल BoA भनि ASN Barend सद्य उचिग 
यूलिसिया कार्यबारी (यदि आवशक mors गं) लल oe समक्त 
घटनाक्रमक सूचना द5 दल (गल अछि। 


३.या0क उगलस कलननसं ग्टौ-मल HLL. [|| | || || 
यन "sed" ao वा गकन सम्यायक श्री झानतंडनसँ 


DEDE. | ॥ HO, ODODE E ULL. DU UL 
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बा info@deshkallll [ll] यन आ aa आागनभसँ 
LTD e OEIL. LII OO DOGO NO, 
OO 6 || | | | WOU DOLI ULL. यन सम्यक 
क विग जानकारी As SHI SAM उगलस कलननक आर्टिकल 
गूगल सर्वयन [UO seza कऽ गाकि सके की आ 
याड सके Bl ea यग्रिकाक ववसाडडठ “|||. यन 
सदा यछल यग्रिकाक GAA अंक सर आक्त-आक्त दवाक ग्रान 
रुल अकि। 


fa SAA लेल सुशो याक अदाँक वग्यवाद। रुविग्रम 
WA ऽदि घटनाक GIS नदि eor We लल ore APRA 
नजिक आस आ. सञ्च नरु ole गनरुक काना घटनाक 
जानकानी रमन A- [LUO e |॥॥| I यन अव 
य0वी। 


Repl y 01/22/2010 at 12:03 PM 
11 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


out of these three addresses of the spanmer i.e. 
pkj pp@yahoo.co.in, pparasharj nu@gnail.com and 
pkj ppst er @gnai l .com the address 
pkj pp@yahoo.co.in, is fails verification test and 


addresses pparasharj nu@ gnai | .com and 
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pkj ppster@gnail.com stands verified and 
confi rned. 

Reply 01/21/2010 at 10:00 PM 


12 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


the htpps host natches reliance conmuni cati ons 
and the correspondi ng enail ganghar at gnail dot 
com and naithilaurnithila at gnail dot comis 
fake ids related wth the actual spanners id 
i .e.pkj pp@yahoo.co.i n, pparasharj nu@ gnai | .com 
and pkj ppster Qgnai l .com 


Reply 01/21/2010 at 08:50 PM 
13 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


The office premise has been located, the 
blacknailer works in Dainik Jagran, Process to 
file conplaint against Cyber Crine Act is being 


initiated and the organisation being taken into 
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conf i dence. 

Repl y 01/21/2010 at 06:13 PM 
14 

VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


naithil, mthila aa subodhkant namse abhadra aa 
blacknail karay bala blackmailer ke cheenhi lel 
gel achhi ,1 SP address 220.227.163.105 ; 
164.100.8.3 aa 220.227.174.243 aa ban kayal ja 
rahal achhi, agan ohi organisation se seho sanpark 


kayal jaayat jatay se ee email aayal achhi. 
Repl y 01/18/2010 at 11:19 PM 

15 

VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 

coment moderation lagoo kayal ja rahal achhi 
Reply 01/18/2010 at 09:27 PM 

16 

सवाबकाँग sai d... 


AAMA संद 220.227.174.243 oWz.3« 5. ole 
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ग्रकानक उटी-यग अवेग नळे मदा डा मामिला खगम का] दन eB 
डा टिग्रक्षी सरु यक We Z4 तेया जगण यल आ जरल अकि। 


यंक यनागन 35... 59 «8 कलनन उरू Cel कमल ठरू... 


DIA कलननक नीयाँक आलखकक यंकडा यनाभन Bel यानि s 
कथलक ड उंक WA Asal oS लखक SM oe कमलक यानि 
सँ आड भनि कूनकाम काना Hea यजिवर्गन नदि आशल zii 
दूँ, आव अ यटना बिश्वविद्यालयक ग्रारुसनक जवना यानवास om 
वाझ (गल कथि आ केलिदार्निया वि.वि.क ग्रारसनक नयना यानाव३ 
लागल Bal ऽदि सदरम रुमना थकया Rea मान यडेग अकि। 
२०-२२ वनख यूनान सण कथा SASHA AV नदी, Z7 रूम 
A «m gto यिसियोग ces सॉमम 0७ Fell सामाँम 
सनबनडीक घनक AWA खुव लगाम Zod कलशि दमन 
यिसियोग Wes छूनका SAT Ss TSM ऊ दस ठा लगाम 
आन अ वयान SAT लगाम गा०लडि oT आवि Axa छलाड्‌ 
आकि AT GR दखलदूँ ड gael BS वच्चा संग «Hg 
FS गय Vals आ डा uer लगाम She gsm Ss «ed 
RA सनबन डी अथलाळ गं करुलडि अ अ वच्चा Sa रेया 
कदि Sal AIA आ ASST लगाम ANR- स काना 
aks दिविय्रेक- सनवनकीक कळव zeuzi आव यंक यनागन 
ग्रसंगम की रुल स दखी। Fala विद्यनीजीक वया ग्रशवकं यंकड 
PA नाम APE) आ IRR कलननक जयना देग zb आ 
गकन अनूबाद कतवा लल कळे SLA वयाना जान लगा कऽ 
अनवाद As येण Se, sel ala si जिनका अ यच्चा कळे AÀ- 
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अ क्रानिकानी बिवानक छथि (मार्शवायी!!!) स काना नोक यविकाम 
उटी अनवाय छयवा zeal मूदा Se मासक वाद चब्चाउ कळे 
Bee अ नाम यामूर्वी वला नयना WT (गल आ DM कलनन 
वला जवनाक अनवाय Ae नोक जळू से SAH Ss GR मूया 
क्रानिकानी कवि (Aral सञ्च विवन नीयाँम अछि) दनू नयना 
"ew AINA य0 दे ZB यदल-€७६ म ऊगलस कलनन वला 
नयना कयिगा zs (आ स अनूबादक नूयम नदि बनन्‌ मूल लखकक 
PA) आ डा वेन सञ्च कऽ दल Te छथि। रमन सनबन जी 
Sh वच्चा AID रेया AMA AAS लगाम डाकना यऽ ये 
See Fal रमन apr राविञञाक याँवटा लगाम Print 
Aa लेग छथि। 


A a zm खिडवीन गखन कते की जखन डा [eee 
ATs! ak कमना a यठेग zb. =m नियल 
ASNA Aas कने Sl रून wed गय कने की आ या0कक 
सब्यागसँ आनश, eu क यूनान अंक ररि आदेश अधि Tg 
ट्निकन FAD छशि। 


Douglas Kellner 
Philosophy of Education Chair 
Social Sciences and Conparative Educati on 


University of California-Los Angeles, Box 951521, 
3022B More Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax 
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310 206 6293 


Phone 310 825 0977, 
htt p://wwwegsei s.ucl a.edu/facul ty/kel l ner /kel ] ne 
r.ht ni 


Intellectuals, the NewPublic Spheres, and Techno- 


Politics 


The category of the intellectual, like everythi ng 
else these days, is highly contested and up for 
grabs. Zygnunt Baunan contrasts intellectuals as 
legislators who wished to legislate universal 
values, usually in the service of state 
institutions, wth intellectuals as interpreters, 
who nerely interpret texts, public events, and 
other artifacts, deploying their specialized 
knowedge to explain or interpret things for 
publics (1987; 1992). He thus clains that there 
is a shift from modern intellectuals as 
legislators of universal values who legitinated 
the new modern social order to postnodern 
intellectuals as interpreters of social neani ngs, 
and thus theorizes a depoliticalization of the 


role of intellectuals in social life. ....... 
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A कमल 


Arun lives in Patna where he teaches English at 


the Science College of Patna University. 
नथ ग्ड्लाक म॑ 

डाढाँ नाड वन AS नय नय मकान 

म ofl APA रुल जागा E 

खाडता € वाकगा यीयल का Ao 

खाडा € उरा VT घन 

3H जमीन का खाली Grol Fel स वाय॑ 

HOT था मम 

Rel या मकान वाद विना A वाल लाद क रठक का 
घन था sonata 

यल दगा हूँ 

या या घन oT 0कमकागा 

जाऊ RE घट जदा € 


यहाँ युति का रुजासा नदी 
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थंक दी दिन म॑ यूनानी Ao आगी हे दूनिया 
SA बसँग का गया यतम का लीरा हूँ 
अस वेभाख का गया राया का लोटा हूँ 
3H qm - 

का यदी S al घन? 

आ यला यानी ढक आ नदा अकास 


se यूकान ल dux] Aare ऊयन स दख कन 


Heel राबा-साठिग्य क याक of लखक da 4 की ole us 
WISH SM] अवश ञानवाक यादी। GHA मा यनाभन उरू AHA 
744 उरू अञ कमल Se INA कलनन Se उययकान 
उरू ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 Se..... नामक AS ग्रकिक वर्ग नास कच्चा 
विद्या --अना S.A ग्रथम A Aaa Brae? यप्रकानिताक 
aR? sel सरु नठवनलालक BWA TIAA ल०कीसँ 
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eal अनवाद कनाथव अ sled नाकती टि s आ रून 
गकना अयना नामसं DAM लव, Beas उगलस कलननक आ नाम 
SNR अनवाद कनवाथव आ अयना नामसँ क्वयवा लव, अज 
कमल, श्रीकाक वर्मा, el सिंह, 355m 0कून आदिक नयना 
यानि कनव। डी सर लखक सरसं रूनकन यनिवानजनस कळे छर 
डा अनवाद लल कथा-कविगा दिञ्‌ आ रून गवना याना Ts अयना 
नामसंँ Baa लेग ols RAA वेन रुलाक वाय मॅथिलोक सना! 
(गोनीनाथकं ae शानि a ale आ रून लिखिग मारी aA 
NS GA मा यनाभन Se das यनाभन क sel छाल ळे अ 
जम TE Read डाकनायन कबिता लिखे य कशि ..ककनासँ 
की चातन की अ अनिद्रा येस (अल? अविनाश कँ गानि , 5m 
om अनलकाक क॑ sul, जामदव मा क॑ गीति , जाअमारुन मा 
OT नाऊनदन लाल यास क॑ गीति , सूराबयद्यादन-कदाज कानन- 
तानानद सा Hel Wer GTem- जम सरो गानि- मेथिली 
सेनाम AAS AT गजि येग सरुनसा चिठ्ठी आ ASAT सरक 
साढिणकानक गाति यदेत area Ah चिठ्ठी, टी x3 वि sim 
BA! चानक सीना आा०वाक Je नीक उदारुनक रुरव nal 


यंकञा सा यनाशन Se यंक FMA उरू अत्र कमल उर 
उगलस कलनन Se उदयकाक उर |||] 220.227.163.105 , 
164.100.8.3 , 220.227.174.243 $5... यथोथी # 
आखिरी we यन निकलन गक / ४ GTR OTS / 
# वठ वाआन # मन जल / # जागि स नाति गक # साला 
सव दँसकन निकल जागा दे अयन का अकला यीखगा i544 / 
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# कसा चिइ / उरू श्वान qu dun € Sha द मख मान उरू 
कूक कूळ MRa ...की Hem क लिञ उरू (गायव उरू काजल 
यायक Se अयन कानी Fe उरू ARM लाइन उरू यपनूकान 
Se उदय FA उरू यदल उरू Ala रूख उरू निनाला उरू 
वर्यूअल यस 


यंकड यनाभन Se आज कमल Se उगलस कलनन se 
उदयकान SE ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 3e..... ट्निकन FRA AZRA कम 
नाळठ कने की आ wl आव oe कथि अयन (अब जीवन 
BA wp नदि अयन कूकृग्यक सजा गुशपवाक लल। 


We ज्लेकमलनक जॉ. अकील oT Fea टा<४5ऊ वला वनिप 3m 
सनाक FS Gers aa अक दक यदिन Sar 
Vs (गल छल मया लाक दिनका यासेग नरुल। 


APE सद्य उटी उका विद्ठी मॅथिलोक सम्यायकक बिनानम दलि 
ऊ Ba (गल आ डाकन Der राबाक कान Ges सारुव 
जाअमाझुन मार्क मारी x19 Goals of रुन sel मिसन चाडे 
सदा sie समग्यादकसँ लिखिगम मारी मँगर्लशि। 


शंकरा आरु जा आह्वान: सूरु की आ समक मेंथिली-प्रमी- 
IA- ole मिसन wp Sai) oT oe ज्ञान अराँ 
सरकं HM Blo कऽ जथवाक आवशकता नकि अकि, कान 
यायक Fat रजि (गलाक वार sel आव अरिशक कथि अयन 
(भब जीवन WA R Ale अयन PATA सजा T 
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लल। 


FAIA SOS सरुसँ AAD यन MA As डाक्यिन 
अयन नयना लल ग्र्गसा-य्र य0वेग BN अयणाँग कथित (गाड 
WREN यंदिल कथा CWA ऊखन sel सङ्नसाम सरुसँ 
aa खनि ala ड साढिणकान वनवास की-की सर Asal डे 
तखन Z2] शकटा Aes आ GRA लल आअययणाँग मेथिल यूवा- 
Ala uS कने कथि, s नाजमाट्न मा जीक गम मेथिलीसँ 
ग्रम ale an अकि। sel मिसन <5 सञ्च xe सब्यादकर्स 
लिखिगम मारी मँगलडि oq जखन डा मारु क5 द्लखिर गखन रून 
San TA "es गुन्‌ s दलाडि कमऱासँ लिखित मल-मारी 
आञ्चीकान रुलाक वाद मिरुन aoa माथ नायव rena अ 
सनकारी नाकती वा दटक्वम-देशष, DAA उटी ब्लैकमलन Akay Ñ 
द SA वचि Stal 


as यनागन Se आज कमल Se ऊगलस कलनन Be 
उदयकाक उरू ||| 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 3% नाअकमल AA... 25... 


कगक Se oe लखकक वनग aS जानि... नाडाकमल Sela 
opem यद्य (आव Free Ae यद्य 2008-90 म ग्रकाभित 
यू ३९-४०) “वदी-खागा”क ole m, यानि कला आ दंद-रूंद 
कनेबला GHA यनाभन..उरू..उरू.. [(गोनीनाथ (अनलकान)क अछि 
यान लखकक लल ग्रयक भइ- सम्यादकीय अंगिका अकृवन-दिसंवन, 
2009- डनवी-मार्य, 2010- यंकडा यनाभन ग्रसंगम-] AT 
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“किसाव” नामसँ छयवाडाल (गल- दखू 
जाअकमल RA 

वरी-खागा 

IS खागायन दम घसेग à 


संसानक सरटा ढिसाव 


रमन सरुठा OTA, झान...सं लीयल यागल 
AE अक्रन सरुठा यागा 

डॅडी wn लालवदी थिक ऊीबन-खागा 
जीवन-खावा 


as FMA Se A कमल Se DRA कलनन Se 
उदयकाक st [||| 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 Se जाअकमल AA... 35... 


IM अकना अयना APR अदि 4e यानाडाल (गल 
esa 


Raa «ie दनी (f यन 
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STA रुल AST VAS 

किताव 

ज रुजि जिनगी लगवेग zlà 
M-A क किसाव- 
दनिया-जरान सँ रुताक वनल 
otr वनि कऽ ae जाग्छ ala 
किसावक किगाव। 

२००४ 


AS लखकक AA Ts अयगबक DIN वन्न नदि रुल अक्रि आ 
दडी नाम वरलि-वरलि अखना ऽदि सरु कार्यम लिक NS, आव 
दडी अयन वंत्र-वाकी संश वदलि लन cial यड अकि अ 
थंकना IE AOA उग SOSA जजवाक आवशकता Sl 
उयनका समक जानकारी अराँ गूगल, विद्या Hor दी स आथ 
oT "War नीयां ग्टी-यपयन सञ्च अश्चसानित की सद्य oT! 


vc.appoi nt nent s @am.ac.i n, bi sari a.aj ay Qgnai l .com 
vedprakas, s @yahoo.co.i n, tasneemSuhai | @gnai l .com 
raj i vshukl a, hi ndi @yahoo.co.i n, neraj hi ndi @gnail .com 
ashut osh, 1966 (8 yahoo.co.i n, ashi qbal aut @yahoo.i n, 
abdul al i m dr @redi ff nail .com zubai ri farah@gnail .com 


RaneshHi ndi @gnai | .com 


यंकडा APE उरू अज कमल उरू उगलस AEH Se उययकान 
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उरू [|| 220.227.163.105 , 16410083 , 
220.227.174.243 उरै..... 


DO YOU KNOW "Fake Sahityakar" PANKAJ KUMAR J HA 
ALI AS PANKAJ PARASHAR.DO YOU KNOW WHAT THIS FAKE 
GOLD MEDALIST DID AT VASANT MAHI LA COLLEGE, 
KADAMBI NI, DAI N K BHASKAR AND DAI N K J AGRAN ? DO 
YOU KNOW WHAT HE DID WTH HS FAM LY, FRI NDS AND 
COLLEAGUES. 

READ the followng to believe it. this nentally 


corrupt should be treated in the sane nanner... 


pkj pp@yahoo.co.in, pparasharj nu@gnail.com and 
pkj ppster@gnail.com besides other fake emails 
used by Pankaj Parashar on ISP 220.227.174.243” 


See his level. 


opel क॑ सूचनार्थ य(0न क्ली अ das यदिनछ 2४ सव काऊ a 
ASA दलेली - aavi nash 


Oe चान लखक यंकठा यनाभनक दिमागी ढालगिक असली Ju 
As सद्य XU Hig अ नाम व्दलि-वर्दलि अयन यूनना मालिकक 
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कष्थूरुनसँ घृनिग यर कने छल (साशन-भनिनाग) 


Search Coments 220.227.174.243 


| 22022774248 — 174.243 (Search Coments | h Comments 
Search Coment s: 


Ld Iter 


E Author Comment In Response To 
E [submitted on 2009/09/02 at 5:07000 | tted on 2009/09/02 at 5:07pm In Response To 
7 ऋँ व mR की 3mm 
A BRAT gauravshaal i ZITA छाग। वरी (श्र 
ranvi jay@redi ffcom | | की वाग FAN न मादनवाद....गू साल आदिवासी 
220.227.174.243 मादनवाद का वाग कमभ (रह 


की, साल vannaanush अयनी भकल दखि दे किगनी 
कूनूय लगी दे गन सूजन साथी अविनाश की 
गनर्‌, मादनवाद... ७३७०००० वंद कन.... 


ranvi j ay 


ranvi j ay@redi f f.com 
220.227.174.243 


Submitted on 2009/09/02 at_5:11pm 


उनस'मा क वान म॑ असगर स वया 


अव मादनवाद] agdeeshsvar TA, उर नई AZZE 
डीलाद, मादवाद किस 15811 म॑ येदा wow था सिवाय 
आलावना ओन वकवादी क गुम RS आगा छे मक 
लांड.....कळ काम कन जिसस सवका रुला छा मादनचाद 
या गा नया नया deja यलाना सीखा छे या अयन 
AAA याक 2५ 19951 क साथ] व्या T का 
dal वला नहा हे alas wr रे जदा के माक 


लांड... 
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Aut hor Comment In Response To 


Subnit ted on 2009/08/31 at 3:42pm आलाक गामन जी, करां स आगी हे R 


पवा? 
जा आदमी रून मर्जी की दवा आगि का की aT ˆ 


चार्बक सण रा, आगिवाद क dca म॑ की गल-गल गक उठवा र zm 
bi nnst Q yahoo.com "WD (अब कूळ वया AS गया हे का? येस न RET 
220.227.174.243 का कम स कम ग्रराब Al ओन आलाक गामन अस 


सम्रानिग डीन विद्वान यग्रकान की आलावना कनने का 
ae] नेगिक अधिकान नहीं झो mem डीन seal 
साबा स a कथिग लखक की मंगा सममी जा सकी 
a 


Subnitted on 2009/08/29 at 4:59pm वोन E य मवालियां की राखा वालन बाला 
आलाक पामन? 


"rg जी की आलायना स या आलाक गामन की. 
चार्वाक सय | आलायना स कूळ हासिल नहीं सनवाला हे. saa AL 

binnst@yahoo.com | समाज का छा रला झा नरा हें? दस गनरु आजाय- 

220.227.174.243 ग्रणानाय स या0वां का झा लना-दना दे? वरुस का थक 


मूकाम यन यढूंचाकन, अगली याग्रा यन निकल जाना 


ies. 
Subnitted on2009/08/28 at 6:21pm जथनयू का सव : दाता दे नवा-नाञ गमाना 
— मन AA 
| 
Pankaj 16# 

Parashar 

pki pp@yahoo.co.in कल लिखी ममी ग्रगिक्रिया की अंगिम यंकियाँ Z- 

220.227.174.243 दां, उक गकनीकी वाग यर दा सकी हे कि a wed 


का सामाय काट स वराल किया गया ll 


मॅन यरु orice जाढिन की, कि a सकगा ळे उनकी 
नियूकि सामाय ciel म॑ wm झा, जिसकी काठटी सूचना 
मम नहीं ES कसम न गा किसी कथिग ums sm का 
Ba कहीं दे डोन न मन चान या अबयगन म॑ वर्‌ वागं 
हें, जा ग्राच्या की ale क Ten आय we नर्‌ छे 
मनवारी UM डीन भनवारी सलाद स वयना चादि. 
यशस संदर म॑ अनायास मनमानी ग्राच्या का विना4 ककी 
सूसन ies की1966मं ग्रकाभिंग ARA Against 
Interpretation and Other Essays. की याद आ 
SEE] खदा खेन कन. 
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E Author Connent In Response To 


E Subnitted on 2009/08/27 at 6:34pm ISN सव : छागा E भवा-नाश गमागा 


वाकी wed डीन चूल की सूवनाठाँ a रिलवक अण जान 
अवशर नहीं दूं. आकि कॅयस गथ Ze wa गुन जा _ i 
E) यन रानगीय रणबा कंद्र स गा बाकिरू दूं. सूयी म॑ 
PkippGyahoo.coin | दिखाया गया हे कि अनूसूचि आगि स थक री 
220.227.174.243 sug ग्रारसन नहीं Bsa A-Aa म॑ मन 
(गन निर्देशक Az डॉ.(गीविंद प्रसाद अनूसूचिण आगि स 

* ओन न वाकायदा नीउन छो दूसनी डान सूयी म॑ 
दिखाया गया दे कि अक री डावीसी असिखंट ग्रारूसन 
aa हें, जवकि जूसी वात्र म॑ रुमान थक साथी झैँ मना 
"me 2 कि उस नाम डोन री कळी देँ आ सुयी की 
bp EE CE उआगन कन दी 


Pankaj 
Parashar 


दां, अक गकनीकी वाग यर दा सकी ळे कि a wed 
का सामाथ काट स वदाल किया गया छा 


[^ Subnitted on 2009/08/25 at 5:35pm uem डी की ah oce छा गयी हे, आय 
सव नर्म dud 
यान मामला अकिशग AT आ जरा ळे Wes कहाँ | ED 
Raf ugar at जा नही Vanai eum ogi.. m 
jini ta@yahoo.com sia दी सण हे...मरुङ यरी गा cpm का सग 
220.227.174.243 EE 
M Subnitted on 2009/08/20 at 4:18pm KEA क बिवान मानवगाविनाओं € 
d 
: WA लाग, आय सव मान या ना मान यनन केस a 
michal का आय अव स्रीकान कन की sem जामी नाम क वद 
chandan मदान यग्रकान-संयादक-चिंगक अव यूनी गनर स AOA 
chandan25s@gnail.com] जन 2 
220.227.174.243 FÅR स असिग सकन आजकल उनका उड़ाल-झिडाल 


लिखना, करी किसी अखवान डीन cem मालिका का 
TAGS कन आलावना कनना, करी मानखंछ क थंक 
अखवान क॑ वान मं कसीद लिखना डीन अव अयन 
FAA रुद्र वरून का सवक सामन यश कन यर्वा म॑ 
वन नरुना शनक सं0थयन की निशानी नहीं के गा का 
zI 


Fea आन मिथिला A मॉठजठन- ऊयनका सूयनाक आविनिक 
यामिक नयना ड कम SAT ANA.. A यकनलो पकन वाद डॉ si 


विदेह ३६३ म अंक ०१फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६३) | | 75 


लखक MIS कय डाकना वदसुनत कविगाक अक्क द दलक, PAA 
दमन ग्रमाक क उना दलक OT अयन जापिबादी रुवाक रून ग्रमा& 
दलक आ आव वीन Wu क gael कविगा ञातिबायी लाकनि 
द्वाना याना कय अयना नाम कनवाक सूचना आयल अकि, आ 
अयन गलिः AAA वा रून भयन नयना ATS 4-1 दखा यादी 
रूम ABH छायव oh समझ ANG... जातिवादी साय क मानय 
ठा यनग मिथिलाक विकास लल. SAA वद्ध क कविगा जागिबादी 
लाकनि SA याना कय अयना नाम कनवाक सूचना आयल छल 
आ SA करून नदी ज डा अयन लि Bla वा रून अयन 
नयना ASS कनग दखा यारी रुम AL रुल की oTéd समज, 
यान FRSA TSN नवनायन यान ARPA मोसना TR 
we आयल os ale स cel सिद्र रुल ज डा zen dm 
(गल ड डाकना यानि यकडा GR) थकन करू डेः 

यान-यान मोसना Ta- Xm आज मिथिला ब्लॉग सँ das 
"rh निकालल जा नझुल अकि। - Aaa आज मिथिला ब्लॉग 
WI 

Recently Sone Mithil Brahnin Sanaj Organi sation 
has started selling prizes in the nane of Yatri 
(Vai dyanath M shra, Nagarj un) and Ki ran 
(Kanchi nath Jha) . There has been trend recently 
to grant these prizes to those intellectual 
thi efs who are basically opposed to the i deol ogy's 
of Kiran and Yatri (Nagarjun). The caste based 


organisations are killing the spirit of Yatriji 
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and Kiranji, recently the fraud Pankaj Jha alias 
Pankaj Kunar 119 alias Pankaj Parashar alias Dr. 
Pankaj Parashar) vas stage nanaged to get this 
casteist avard, The lecturer of Hindi at Aligarh 
Misl i mUni versity, j ust appointed as adhoc staff, 


wll teach now how to lift verbatimarticles of 


OOOO [1 OOO ONION ॥॥॥]॥]॥]॥] OOO OOOO O0 
OO न लि |  OOOCOOOC 
DC OOO OU MOORE OO OOO CUR. OOO 1111 
[|] [| (समय क अकानेग) U ML OOIT [| 
[|| QUUQUU0 DOLI (Aam बमी- मगन) and his Vil ami t 
kaik Yug Ul || Rain कटक यूज म निवड) [|| 
ONION OO OOOO OOOO OO OOCCOOOO DULL, 
[| OOCOOOOOO, ॥॥॥॥| | | ODDO, MOOG OMEN 
[||| [|| A संघ ग्ठ्लानानी Rie, श्रीकान वर्मा, sc 
Off, जाअकमल Ae आदि कनिक यंकञा यनाभन द्वाना APIA 
जयनाक कानन वेन कथ दल (शल। Uerum कथिप अपिथि 
सग्यादकक नूयम यंकञ यनागन द्वाना कबि-कछानीकान ASA नयना 
सञ्च मँगवाडाल (गल आ गकना अयना नामसँ छयवाडाल (ला 
जटी क़ साढिणकान यनाभन cum (uma कूमान मा उरू 
यंकडा यनाभन FS लखकक अग्रकाभिग जवना भनूबाद कतवा 
लल सञ्च ललक आ अयना नामँ BAT ललक। या0कक MIRA 
aiza ग्टी गध नाखल जा नरुल आंडि।- सग्यायक, es 
अयन Fl edi tori al .staff.vi deha@ gnai 1 .comtt4 
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य0ड। 


२.गद्य Ws, 
२.१.निग नवल दिन कूमान मिश्र (लखक ASE 0कून) 
२.२.निग नवल सभील (लखक ASS Off) 

२.३.आभीब अनचिशन- निनयङ-शुर-निनथङ 
२.४.ग्रमर्भकन मा 'यवन'- मैथिली रुकना (लाकाकि) संकलन 
VITA मनाउ कश्यय- वलिक SPA 

२.७.आवार्य जामानंद मंडल- मैथिली साढिण म घाटाला 
२.१.आयार्य AAS मंडल- २ ठा कथा 


२.८,.या(गद्र या0क 'नियाशी'- ॐ गग्‌ सप्‌ थकम्‌ अन अङ्ग्गीयम्‌ 


२.५ संगाब PA नाय 'वयरी'- AT (ठयग्रास- खय १०) 
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2.90. DRM Fle मछल- EMNE कति 


२.११.जशदीगै SITZ मछल- 31.5774 (धानावाठिक उययास MOR 
याव) 


LRA नानायक मिश्र- AMA (उयद्यास)- २० म खय 


2.93.5 किशन कानीगन- Ae साढिण म सालकन साहिणकान 
सव क omn 


2.96.3 मछलक 3 रा RA- कथा-१ Bool सम्यादकीय 
TA अं(थडीम सम्यादकीय FS यन 


VIAN मछलक 9 रा कथा- RA- Berl सम्यादकीय 
TA ASA सम्यादकीय Ta यन 


2.96. 2 म&लक 3 ठा कथा- कथा-३ Jew सम्यादकीय 
TA ASA सम्यादकीय FS यन 


२.११.डर्गौनद मछलक 3 रा कथा- कथा-४ Berl सम्यादकीय 
TA ASA सम्यादकीय FS यन 
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2.96. मछलक 9 ठा कथा- कथा 3 Weel सम्यादकीय 
TAA AC सम्यादकीय FS यन 


2.98.58 0कून- लालदासक मिथिला नामायक्ष A कुछलिया आ 
सग्यादक वा FANS COSTA Beet कारक 


२.१.निग नवल दिनA कूमान मिश्र (लखक SE 0कून) 


नित ननल दिनेश कूमान मिश्र (लखक SE 0कून) 
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यिन qua मिश्र, मिथिलाक ale, aA oT Seer वनाडाल 

Bey वाइ, «mS कूनकन विनी मझानदा, वागमगीक wa, 
Zoo याठनक वोय.. (AR नानक कथा), A घार ने घन, वगाबग 

यन मञवून मिथिलाक कमला भान, गुगदी जान आ गकनोकी MO- 

All 

मथिलीम SA सगीडा OT कमलानद मा RE 


कमलानद Ah याथो "मॅथिली SAMA: समय समाज OT सबाल" 
(२०२१) क भीर्वक द्रामक अकि। sel waa विक्र सवी 
उयग्रासकानयन किङ्ग ses कथिग mmm आलखक sse 
अकि, 263 यन्नाक टी याथी TSSA MAIA माव aaa 
जा सकत, Ws sl Ao जायग, अमजनसँ कूम cel यानि सय 
याँच ठाकाम किनला मया झम याँया asa सामिशी ने अकि। sel 
अयन वायाडाठाम A सनर्धसँ SIA कऽ, समानाकन TA 
लाकक VA मानि As लल सार्य अकादमीक मॅथिल अनवाद 
असाग्ड्नमंश्क गर्नसँ चर्या TI ala जा wl असादेटनम2 
किनका aed ने जागिशप ees ceu ale, अदी सर 
किजयानीक ssa wes al at सन लाक लल मेथिली 
वायाठयाक SAT A अछि, समानाकन जाना लल औवन-मनक्षक 
FAI 


यिन कूमान मिश्रक aes याठन क वीय म' वासी नदीक R 
अफ्रकथा थीक, डा मिथिलाक आन भान सरुक Fem 
omamen सदा लिखन ale जना वंदिनी मरानदा, वागमगी की 
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Wal, Fe याठन क वीय म॑.. (कासी नदी की करानो), न घार 
न घन, वगाबग यन मञवून मिथिला की कमला नदी, गुगरी नयी 
3H गकनीकी NV-A, The Kania River and People On 
Collision Course, Bhutahi Balan- Story of a ghost 
river and engineering wtchcraft, Refugees of the 
Kosi Enbanknents। सादिण अकादमीक मैथिली यनामर्भदागी 
समिगिक सद यंकञ मा यनाशन an छिनकन याथी sed येनाक 
येजा मॉथली अनवाद As अयना नाम SAI छयवाडाल (गल 
अकि, जकना SA समीकक कमलानद मा 3 यान लखकक निसर्य 
He Bla Jus WZ कऽ यी अ sel यान लखक आ SA सगीकक 
यूनू अलीग७ मूसिम विद्यालयक दिदी विरागम छाथि। डी निसर्य 
दिन कूमान मिश्रक थक, sp आ. आ&.टी. Moores सिविल 
wale में वी. उक. १९६८म आ Ward दटडीनियनिद्रम 
ALT. १९१०म कन zl, आ See निसर्य लल क्लालिराटेटळ 
Bal ऊखन काना बिषयम नामांकन ने Mee डे गखन लाक रानि- 
थॉकि RAA नामांकन ल, ने गं कमलानद्‌ मा क॑ qms म आवि 
Sees अ sel निसर्य काना सिविल alee Ts सकेत अछि, 
Ts सके Wel eval रिदी मूल o मेथिलीक Alvis od 
संलग्न अकि। 


दिन कूमान मिश्र मिथिलाक ने ala mr मिथिलाक सर unm 
कथा अ लिखन Bla, दम सर छूनका ग्रति HIS की आ रूनकज 
Yer मिथिलावासी A उमृश्ष ने Ss सकता, मूदा मूलवानाक 
यूनकान आ याद लालय लाकसँ FTA wea स रून सिद्व रुला 
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ब लखककं दस वानर वर्ख यदिन सञ्च गानानद्च वियागी Sara 
Cod छलखिनद ज लिखन ale अ डा कनिपाम Fale Ts 
अनायास अयन जयनाम दासनक सामिशी यानि ds we aly, 
IC सना आव 3 कमलानद मा क आश्रय Thala मदा दुर्णाथ॥ 

See क्साव ARARA आगो वढवेल कमलानद मा बामयंथक 
साळन यक ala आ सामाजिक ग्रायक वलि ads aS OZ, 
तकन ग्रति समानानान जाना wen lal सीलिंशसँ वववा लल 
ऊमीन-ञळ्ावला लाक AAAS वनला आ आव व्राक्गक्षबाद वयवालल 
वामयंथक भनक्ष, Gel लाक ACS DACA वर्ग नुकसान रुल 
zl 


दिनेश कमान मिश्रक सरुठा याथी आव ema अनूमिसँ sac 
अकि बियर cpa: 

htt p:/ /vi deha.co.i n/pot hi .ht m 

FIs शंकरा अय मान Alo यी अ जखन विल cu यूछल cuz 
डा की अ यक्ष वॉक रगनगम ala उनसे दनीसँ आनि Teu 
कथि? गँ Sal Sl AR FAAS AS जन काना 
उग्राय यनीसँ ने उवानन अकि। से विदद यठानम रम सर खे 
men FR जिगा st आज समुद्र TPM जरूव, कान# 
समानानन वानाम सठल AS द्वान याखनिक सर AS ने 3533, 
SA ANS Guz-cGue Fs WA AS निकालेग aa कथि, 
निकालेग AST 
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Tes «ix. अनिम wer 


मूल दिन कूमान मिश्र ee याउन क वीय म॑... २००४): यर्‌ 
न यन की वाग दे कि1923 स1946क वीय कासी डग म॑ 
मल॑निया स5,10,000, AISA स2,10,000, €3i 
स 60,000 गथा चवक स 3,000 भोग (कूल 7,83,000) Bell 
चान यंकठ मा यनाभन (सारि अकादमीक AR यनामर्णदागी 
समिगिक सदय) [HA २०११ (यू. 303)]: 

ने अंग्रेज सब आने नतका रंगरेज सब । 1923 सँ 1946 के बीच मे कोसी तर में मलेरिया 

से पाच लाख दस हजार, कालाजार से दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 

a तीन हजार लोकक मृत्यु भेल ! माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 
मूल दिन कूमान मिथ es याउन क AA म॑... 300€): TTA 
में विदान मं कारी नदी का वाँचन का काम 12वी भगाईी म॑ किसी 
नाजा लक्ष RAA न कनबाया था डीन sa काम क लिञ उसन 
at स 'वीन' की sala urn] ओन नदी का Tea 'वीन ata 
करुलाया। a "edd HVAC अरी री wu जिल म॑ रीम 
नगन सं R 5 किलागीठन «xe म॑ Beau aot b डॉ. 
काँसिस वूकानन (1810-11) का अनमान था कि यर्‌ ata किसी 
किल की SET के लिञ वनो वाढनी दीवान नदा epu कि यर्‌ 
ata (वोस नदी क यश्चिगी किनान यन तिलयूज स उसक संगम 
गक 32 किलामीटन की x म॑ झला रूआ all डॉ. 5454. ककन 
(1877) वूकानन क॑ ZA गर्क क साथ सहमत नर्दी (थ कि यद्‌ 
ata किसी किल की eT दीवान था झानीय लागो क रुवाल 
सं रकन का मानना था कि अधिकांश लाग sea किल की दीवान 
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नदी मानण ओन उनक रिसाव स यर्‌ कूळ 5H री यीऊ थी मगन 
वर्‌ निश्चित qu स कूळ करन की म्रिगि मं नरी (था Ra री जा 
आम aren वनी दे बढ यर्‌ दे कि यर कासी नदी क किनान 
वना Fee] वठव्य नदा छागा जिसस नयी की थाना का यश्चिम की 
डान खिसकन स नाका जा सका MW का यह री करूना था कि 
असा लगा था कि wa ess का निर्मीक्ष कार्य अकाथक नाक 
दिया गया AMNI 


Sil Visa कमलानद सा ज्ञाना चन उवयासकानक Alo (0कव, 
v BI सगीऊक कमलानद सा द्वाना SH चान यंकडा मा यनागन 
GRA उयद्यास, समय, समाज आ सबाल यु २५१-२१४): 


पंकज पराशरक पहिल उपन्यास “जलप्रांतर' (2017) शोधपरक 
यास अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 

एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
समे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि | उपन्यासक 
` ई जे बारहम शताब्दीसँ ल' क' आधुनिक काल धरि कोसी पर 
वाक दुसाध्य प्रयत्न, प्रशासनिक उठा-पटक, राजनीतिक दाँव-पेंच 
स्तृत व्योरा रोचक कथाक माध्यमसँ कहलनि अछि। ध्यान देबाक 

बभ? 
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पश्चिममे देखि सकैत छी 
अनुमान रहनि, जे ई बान्ह 
होयत | मुदा बुकानन के मः 
ओ साफ कहलनि जे कोस | 
होयत जे नदी पश्चिम दिस नहि बहर 


चान cds मा यनाभन ea आकादमीक FR amer 
समिगिक सदस्य) [SA २०११ (यू 33)]: 


पढ़आ कका पछिला गप के आगाँ बढ्बैत कहलखिन, ‘he बाबू, कोसी 
नदीक बेसिन प्राचीन काल सँ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, त॑ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढ़ैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल। नदीक अनियंत्रित धारा 
के लोक बाढि बूझय लागल | पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि | लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 1178 सँ 1205 ईस्वी धरि शासन Ha छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्‍चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवत: कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि बह” लागय।' पढ़आ कका सें 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे मूड़ी नहि 
डोलेलखिन। जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढ़ि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन 2 लोक कें बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर माटि फेकि रहल छथिन। पढुआ कका कें आइ 
जोडीदार भेटि गेलनि! 


जलप्रांतर / 31 


मूल दिनेश कूमान मिथ ee याउन क वीय म॑... २००४): कासी क 
"dre कि रुयावरगा की उक मलकरिनाडानाद गुगलक की छोञ क 
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सन्‌ 1354 म॑ वंगाल स दिल्ली लोठन क समय मिलगी Sl वगाया 
जागा छे कि जव सूलान की VAS कारी क किनान य्य गा दखा 
कि नयी क युसन किनान यन काजी शश्मदीन <लियास की छोड 
मकावल क Ro गेयान ख Sl यद वदी राठी seal (थ 
Bal दाजीयून गथा समर्सोयून भरून वसाय (था रिमाञ की छोड 
गायद कूनसला क आास-यास किसी WE यन कासी क Hem 
साव म॑ यठ Nell नदी की AWA SZ आ(ी वढ्न सं जाक नदी 
Al आखिनकान झेसला रूआ कि नदी क साथ-साथ zu की 
डान वढा आय ओन Set नदी यान कनन लायक छा आय वदाँ 
यानी की थाह ली जाया सूलान की Vi ग्रायः सी कास SHA 
sl ओन जियानन क यास, आ कि उसी ख़ान यन अनख्रिग था 
Tet नदी यराडां स मेयानां म॑ उगनी थी, नदी का यान किया। 

नदी की वाना गा Bet यगली जनून थी यन ग्रवारु दाना गड था 
कि याँव-याँव सो मन क रानी यकन नदी मं गिनकां की THe de 
जरू (थो Tet नदी का यान कजना मूमकिन लभा ठसक यानां डान 
सूलान न॑ दाथियां की कान ख कन दी डीन नोय वाली कान 
में नश लठकाय गय जिसस कि यदि काडंटी आदमी se «oT 
दा गा sa Fai की मदद स उस वयाया END OE 
करी साया री न था कि सूलान की Vi कासी का यान कन लंगी 
ओन जव उस का A वाग का यगा ल कि Sera की xi 
कासी का यान कनन म॑ कामयावी या ली दे गा we राश निकला। 


चान यंक मा PA fea अकादमीक FR amer 
समिगिक सद्य) [SRA २०११ (यृ. 3030]: 
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बेश, ते सुनू । 1354 मे फिरोजशाह तुगलक के फौज जखन बंगाल सँ दिल्ली 
खुरि रहल छल, तँ कोसीक प्रवाह बहुत तेज छलै । तुगलकी सेना जखन कोसी के 
किनार पर पहुँचल, तँ कोसीक ओहि पार मे हाजी शम्सउद्दीन इलियास के सेना 
तुगलक सेना सं मोकाबला करबाक लेल अस्त्र-शस्त्र ल' कए तैयार wa ई वएह 
हाजी शम्सउद्दीन छलाह, जे हाजीपुर आ समस्तीपुर नगर बसौनँ रहथि | फिरोजशाह 
तुगलक के सेना संभवत: कुरसेला के आस-पास कोसी के तेज धार देखि कए सोच 
मे पडि गेल । पानिक रफ्तार देखि कए तुगलकी सेना कैँ नदी पार करबाक हिम्मत 
नहि भ' रहल छलै। अंततः तुगलकी सेनापति तय कयलनि, जे नदीक किनारे 
किनार उत्तर दिस बढ्ल जाय। जतय जा कए नदीक पाट कने कम बुझि पड़य 
ओतय पानिक थाह लेल जायत | एहि आशा मे फौज उत्तर दिस बढैत रहल | कुरसेला 
सँ सय कोस आगाँ गेलाक बाद कोसी के पेट कने शिकस्त बुझेले । कोसी ओतहि 
पहाड़ सं नीचां sata अछि। पानिक वेग के अनुमान एहि सँ कयल जा सकैए, जे 
पाच-पाच सय मनक पाथर कोसी मे we जकाँ बहि रहल छल | तुगलको सेनापति 
के जतय नदी पार करब कने आसान बुझेलनि, ओतय एक लाइन मे सैकड़ों टा हाथी 
क ठाढ़ क ' देल गेल | नीचाँ वला लाइन मे बड़का-बड़का रस्सा लटका देल गेल, जे 
जँ कयो पानि मे भासि जायत, रस्सा के मदति सँ निकालि लेल जायत। एहि ack 
फिरोजशाह तुगलकक सेना कोसी पार क' गेल। हाजी शम्सउद्दीन सपनो मे नहि 
सोचने छल,जे तुगलकी सेना कोसी पार क' जायत। जखन हाजी शम्सठद्दीन कॅ पता 
लगलै जे तुगलकी सेना कोसी पार क' चुकल अछि, d ओ डरे सँ पड़ा गेल | तँ एहि 
कोसीक तेज धार के ल' कए एतेक आत्मविश्वास मे छल हाजी शम्सउहीन । 


. Aa अरी लिंकयन आन SARIS भयर कशल TRA ) 


मिथिलाक अती वाईक विरीकिकासँ झमेग ew offal 

कू७श्वनस्रान दिसका उग्र गं विन वाईक, वनखाक समयमय जमल 
AST ONS! मदा कट खिति १९१८-१९ कन वादक Sl यकिन 
डा उग्र यू जूयसँ डयजाड छल, मया TEMA गटवब्रक अनियद्तिग 
निर्माक्षक संग यानिक अमाव Sis गुनू Ss (गला मदा Seo गक 
qh काना समायान करिया ने अवेत अकि, qeu ode] e 
गं मात्र sel VE अ x सरुठा यानि नयालसँ छाल (गल 
यानिक अमाब अकि। ROMA दिसूका लाक of नव संकरसंँ 
Woah कला Aka (गला कमना मान अक्रि अ ya ऊखन 
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FONT Ae उद्चपानास्रान अवाक लल कमना वाडिक 
समयम ST लल करुल (गल छल कान See समयम ASK 
As सनल अकि, se] AA Ol AA समयम खमा-वरुञ्चाम 
AS ने यलि यवेग अक्रि आ सठकक दाल गं aS डनि। रुसिलक 
A यनिबर्गन रुल, मगण-यालन डना गना कऽ कऽ डंडे 38 
MRAR शंकरा उीबन-कला सिखलक। Al मदानानीक 
२००६ ढ्टौ.क ग्रकाय Ses दूवूग्रवाजकं खगम क5 सकल। यिन 
Sr सरु उटी दखी ड कागी oT MONA अ यु ठा वैनाऊ 
नयालम अकि डाकन Pere ककना लग अकि? टी नियम 
अछि विदान सनकानक उल संसाधन IA लग OT आग 
विदान सनकानक अरियनागशक Fee कडि यानि Baoan 
निक्षेय विदान सनकानक डल संसाधन [eere दाथम अकि। 
नयालक VIA यानि छा७वाक आधिकान गखन अंग ऊखन Sl 
आन वान यन वाइ/ करुन वनग, मूदा A ०० सालस ठवन 
रुलाक वाया Xe] दशक वीयम काना सदमविक अझेग WE ने Xs 
सकला कि? TAA रीमनशन AA, deren नयालम अकि। 
१६३ 7| वनल थे छछनक जीवन ३० वनख Fm छल, डं 
१९६६ म खगम Ss (गला x] दशक वोयम काना eun mae 
ने वनि याडाल? San वीयम झ नप जमा Ss sm अकि, 
गकना सर साल VISA Weel अकि। कानन sl ने कलासँ 
डाकन वीयम ऊंयाश्टी RI NZ गखन सरु साल वाश्क 
Sale] वढावेछ AM Bee साल sel कार्य समयसँ ने गुनू x3 
ZEE साल प्रलय अवे Ads वरुल २००८ म, रून गुनू रल 
वनखा, १& ATA कामी वाइम २ मीठन xa आवि cm 
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१९८१ zelda ale दम अयन आँखिसँ दखन Sl मंमानयून वाइ 
लग यानि ममा दलक, SAA Ss (गेले उक OF, आ आँखिक 
सामाँ <A दखला अ कना पकन वाद १ मीठनक कटाव किलामीटनम 
वलि Beet अकि। २१-२६ अशक्त 300€ भनि रीमनगन 
वैनजक cp कटाव २ किलामीठन Ts (गल कला जा wl कानश्न 
रुल HAR अयन TD वानसँ <IS As थकया नन जान यक०वाक 
om नयालक मिथिलांवलक संग विदानक मिथिलांयलवी Tes नदस 
कनवाक। AMA & अर्त २००६ AM २४ अशक 300€ कन 
चिव AAA नब आ यूनान थानक oo किलामीठनक d 
देखा नदल कल रीमनगन a5 आव काभीक थंकया सदायक 
FH ऊयन वनल das वनि (गल नद्या Bes ARMA आयदा 
Ta अकि, स कडस॑ सदायगाक आगर कजेग अक्रि 430 
FAR रीम See नाक Alot den अछि आ अयन He येत 
अकि उड्डयन TAI मंगीक थकया यासन टीम निर्भय कजेग अकि, 
आ डा टीम निर्य ah अक्ति ज ग्टी आयया AS आयदा 
अक्रि वा ने विदानक जाउनोतिकू अयन ययास सालक विरूलगा 
विसनि ञखन अंक दासनाक ऊयन आऊयम लागल कला, मनमारुन 
सिद मंवीक ग्रनानक जूयम योज क5 अकना AS आयया um 
कर्लाशे कान उटी लबल-गन कन आयदा छल आ 2] wm 
नाक लल असगेन- निय विक लिदाऊसँ आ नक्थि Te 
SET सडमगाक किसावसँ- यान यायव sica ने छल। गखन 
THY आकणिक आयया काषसँ सदायगा दल (गल, किसानक 
A-A सखा रुल। ROW खानक आयदा सर-साल अवे, 
स सरु डाकना विसनिय smi (गला दामादन घारीक आ मयूनऊी 
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यंजियाञना eM कार्य काशी, कमला, Wl वलान, गंडक, gol 
गंडक आ वागमतीयन कि) सशव ने रुल? विधक्षश्षतेग्राक qu 
जम किञ सझल अक्रि? नयाल सनकानयन याबानायक्ष क5 रुमना 
सरु कंढिया ER BTA 04 ASA? थकन SHAT उयाय अकि 
व5का यंग्रसं कमला-वलान आदिक ऊयन ड Alon वाइ वाइल 
(गल ME वकना Mo कऽ ड्याड आ कच्चा नदनिक वदला पक्का 
नरूनिक नि्माध qp नयाल सनकानस बागी As oT प्रनि समान 
QM जा जानि sel ने xz We डा अव्यकालिक उयाय 
अकि सं कनव, डना वनखा आवयसँ यिनि वाइक वीवक नगव 
SoS, वनखा अवाक वाठ गकवाक वदला faa aleale वाइक 
मनग्रागिक कार्य कनू आ 3 सरुम जाऊनीतिक मळव्राकांडाकं यून 
AG AAA यूनान यथयन अनवा रंगु RR वाइ वनावऽ 
"1 जा डा सर शकत समाधान ASS ने वनि सकग। कमला 
FR RER रुल लार दानिसं AB थक गं कच्ची Ac आ 
गटेड्यन मूलरूग Sates समया, शकठा उदाट्नक्ष यर्यीक € 
डाना-गना वनाडाल यमियाडाना सरुक। कमलाक भानस निकालल 
al कागक FA AA जयनगनसँ उमनाँब- यूर्वसँ यछवानी 
दिशम अकि। Fal srs aria ठलान उप्णनस skier [uas 
NS वनखाक समयम gt aaa की € आकि की Wer 
NS? z वाइ वनि जागा अकि आ थकन उनम यानि थकमका 
Heel अकि। सरु साल खे नढ्न जूयी वाइस यठीनी कअय वा 
ने J44 उपनवनिया कागक सल निश्चित जूथ हुमव ठा aen 
NS रूलना वावूक जमीन aha ने यलि जाय, स॑ नदूतिक 
Ra dala दल Bes अकि ! कमला नदीयन १९६० zo म 
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डायनशनसँ मंमानयून भनि छछनक Pele रुल आ Sa s 
उरक निनाभलीलाक ग्रान सदा Ss (गल। मंमानयूनस आक 
उरक की छाल रुल स गां कू(शश्चनक वर्धनसं UT अकि। Aca, 
घनथामयून, सिंधिया 3 सरुक खिसा eun Ra ने अकि। 
कमला-वलानक xe] क्रट्नक वीय जना-अना जग रजेग (गल, CES 
कान(# 3 "zs निर्माक्षक वीस सालक रीगन सर HB गरुस- 
A Ss (गेल) कमला वान ड वलानम यियनाघाठ लग १९३४ 
म- मिलि (गली, दिमालयसँ वकि कऽ काना Fa THOR अबनावक 
कानक्ष। आव छाल sel अक्रि ड दस घशाम यानिक डालसन 3 
चनम २ ASR वशी ale scm अकि। १९६३ डटी.सँ वाइ/ 
Sem वीयम जग अगक रजि (अल ड 344 Save वढवाक 
आवशकता Xs (गल जा A माँग गुनू Ss (गल ज वाइ/ BTA 
Tho दल जाय! Ta यानि AST ass, क॑यनडंघा आ NA- 
sal भिखन आ मकालू aad अवेग अकि। नयालम 
समकाभीम, SA sea, सनकासी (शर वासी), गांवा कासी, 
लिङ वासी, Fa कासी, Obl कासी oT गामन कासी संमरिलित 
OTE! उम seal, सनकारी, गांवा कासी, लिञ्ज कारी आ Ja 
कारी मिलि क5 सनकासीक निर्माक्ष AAT अकि आ zb मारा-मारी 
यङ्गिमसँ पूर्व दिभाम वदेग अकि, थकन भाखा सरु ALAR 
zu यङि दिशाम वदेग Sl sel याँयू unm (गोनी अंकन 
PRA oT मकालु यर्वगश्रुंखाक यानि अनेग अकि। onm 
माउनु SATS (सगनमाथा) xus यानि अरु केत अक्रि zz 
जान माठा-माटी डफन-दजिक्न दिगाम we अछि। गामन कासी 
माटा-मारी यूवसँ यंत्रिम Rew वदेग अछि आ अयन यानि 
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कंयनडघा uan थ्ृंखलासँ यवेग अकि। आव AD गीनू भाखा 
SAR, अतरशकारी आ गामनकासी sage जिल्लाक ae 
Sree मिलि सककासी bs छृथि। छगऽसँ दस किलामीठन 
वाद यतना सान ods Ws ASA, सककासी वा कासी मैदानी 
चनागलयन अवेग छथि। आव उप्मन abe यलेग UD ययास 
किलामीठन नयालम जरुला उन वासी झूनूमाननशन-रीमनशन लग 
CHA ग्रवेश HAT छथि om कनक दक्षिक-यत्रिम Aka कलाक वाद 
यडिध-यूर्व भा uq दिश लेग अधि आ रानगम लगर 
शंक सय रीस किमी. यललाक वाद कूनसला लग गाम मिलि Stee 
कथि कासीम वामी आ कमलाक वान संख सङ्नसा- दनरुंगा- 
यूक्षिया ञिलाक संगमयन मिलि जादा ois कासीयन aed वाइ 
वानरुम TSI wheal BA दवाना वनाडाल बीन-वाँच छल जकन 
अबशष रीमनगनक ae जखना अक्रि। रीमनशन लग 
वेनाञक निर्माशक A Fal कासी Tess सदा वनि (गल आ Fal 
वासी RA सद्या PU सन आयाग १९६६ इटी. म वासी 
नियकक्षक लल रीमनगनसँ गढ्डस किमी. नीयां उगमाजा dar 
याडनाक ग्रान दलक ड वाद-निवाद आ AAA डामना (शली 
3 TR झूठा झायदा Sal अक गं रीमनगन वेनडक उीवन- 
Aaa समाय रुलायन डेड) SH काडा अविगय, यासन असँ 
उप्णज-ग्रदशसँ असम वजि उल यजिनरन विकसित Ss Hse Bees 
उन [Wer वठ BID VT मदा थे वैनज निमी लल 
"zz आवंटन um Ria मंत्री जाँ क.उल.जाव ने दलखिश। 
AAA कासी AA थकन lana नूयम डना गना मकन AM सँ 
गुनू रुल Fal अखना बनि 3023 काऊ Tey जरल अकि। कासी 
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लल faa ने Ss सकल। बिवान आयल गं याजना अस्रीकृग Ts 
(गल। उरक दिनम कार्य यूना रवाक छल Ta दिन विवाद wu 
नकल, DA वैनाअ॒क WIA वदलाम सर्ता याडनाकं a 
सुटल मूया सरा Yel वाक वाट WAI नदल! बनाम lace 
यळेग कयि माना Edere विनासी uz यून Fal आ c 
बनियन वाइ वनाडाल (ल OT ANR ६.9 AeA युनीयन मूरी 
ah उयवाना वनाडाल शला Ake जानक wz दिस नगनम 
Te वनाडाल OM FIA AA वाइ, रूनकन Waller १३० 
रूट Syd वनवाक याजना मैसून जाय SPT ois य0डाल (गल 
गँ बायसनाय टार्डिज Sarl घटा क४ €o Blo As «wl 

facta निवूलका रागक Aloe वढा As sel कमी यूना Ts 
wA वीयम ale आवि (गल गं अविनिका मञदून लगा As आ 
मर्लोजियाथर आ आन rm मञयूनक zm जॉकृन वराली 
कऽ, नागिम वार्भिंगटन लेग्य लगा Ts om ग्रकिशप निगनानी an 
समयक Ag कलश eH गरुन छला ऊ सीमझ आयाग ने 
कलशि बनन्‌ वाल, केळियम, याथन आ याकल zem वूकनी मिला 
as FR सूनखीसँ 3 वाइक निर्मा कलशि वाइ निर्माधसँ 
aay Bly नदनिक निर्मा ts लल (गला ars 
आयदा वाब OT FIA आयदा काषक खगा ने VW स 3i 
अकि, le सनकानयन दवाव वनाउ ज चूल कॉलञम गभी 
ताविलक वदलाम वाछिक समयम Bel दिया री.वी उस.डटी आ 
आनट. gs गँ By विदान as मनि cel ने Fs सकल 
A रानगम SA FSA याजनाक Ie कयल जाय, 
कानन रीमनशन a5 अयन औीवन-कालार्वाञ Yel Ts लन अकि। 
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अम रूछ जलन OT AOA यूनू मंग्रालयसँ लल आय कान अयन 
जल आ iod संद वनि Sho आ सं वनवाक यादी। FH 
वनवाक कालरबाथयम पक्की ALA अनागलक ATH अनसान वनाडाल 
जाया Tal वाइ सरकं Ml As दया दल जाय आ यक्ती TSA 
माठानवल वनाडाल आय, वाइक दनू काग यर्याक NS-Ga लगाडाल 
जाय विदानम स9क यनियाजना डना BAH सण Zo सन दखा 
Aa od, गदिना सर fea कुठा कऽ, WAT 3 
सरुयन काज गुनू कवल AP १२म नवादीम गुनू कशल वाइ जखन 
Jel रयत गखन जानसरु मनख्लक संविका वनि सकत। 


आव 3r अकि दिन कूमान मिश्र जीक निसर्यक साजांग MANA, 
वना-वनी RA माना, Dura सङ्गगि!, See याठनक d. 
(कासी नानक कथा), ने घार न घन, वशाबप यन मडवून मिथिलाक 
कमला थान, TA जान आ गकनोकी MO-RA 


विनी मछानश 


डाखन कखना रानवक CM अगीगक web खड्ग अकि गँ 
यिन विदानक नाम लल CADZS | ऊखन दव-यानव मिलि Ts 
सागन AM कला, RA सागन मथवाम मदान यछा5क उययाग 
as छल । vl ख़ान वर्तमान रागलयून जिला म aye, रर 
Tho VSN सीमा Seo समय os गक छल । खे ऊतक कथा 
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"ISI अनकक समयसँ सूनल आग अछि । विद्धान ग्रायीन काल 
सँ यारूनलक, (गोगम, अवन, i, विश्वामिय, अद्जावक्र, कायायन, 
यगंडालि, बर्ष, उयवर्व, यात्रिनी, oa, वाग॒ग्रायन, आर्यरुड आ 
बनाद्मिदिना सन विद्वान oT कानीगन यन गर्व कजेग नझुल अकि 
| मिथिला ग्रायीन कालम संघुगि, गिजा, कला आ सार्क sme 
येघ कंद्र छल ज दशक विरिन्न xum विट्घानका आकर्वि कते छल 
| रुगवान Gerda थे नगी सँ समर SAM ग्रम, कत, 
Aes om सं्यूगाक ses दलनि । steal नाजकूमान ED 
रुगवान qa वनला, ema वयनामृग eje निश्चम रुल । mm 
जामायक्षम SHAT नाम अयन Vee लम्कक्ष, रग OT A संग 
निवारक Sea सं ञनकयून ORM खे याग्राम डा वक्षन लग 
नानकार्वी मानि सिद्टाश्रम, अदित्या-आाश्रम, ONT आश्रम जा वेशाली 
Qa TR (गला | ARTA काल जनासँघक जाऊनी 
वर्वमानम नाऊशेद om कर्णक अंग xem Asal Wurm 
(VME) छल | Maan निर्वीसन आ शुक निवासक वर्ग 
समय diebus अगलम वीगल | रीम करिया मार्यागिनी (वर्तमान 
AOA) यन विजय ग्राय कन कला oT Wor wem समीय 
aes रीम ata रीम सं dian मानल ses | सानयून 
(Bl) लग Vea BIN संवँतम कछल 33 ज रुगेबान 
विसरू थक वन यशुर्यवि नंयीक AA ois वर्ग नास गाय अनन 
कला | EZ लल थे खानक नाम Sea उप नाखल (ल । 3 
ख़ान यन गड OT आर्क वीय मजा रुल, रुणवान lA wi 
GA यन, विना WOT सबानीक शक नहा लल आवय uoi 
बविरासिक कालम विदानक वन fene मतक विश्वसान (कॉमन 
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SM "i कअम M) सँ गुनू wx आा मानल Assy ऊ 
रुगवान TIAA Cer आ रुगवान GR उदय 3 कालम Tal 
ब कालक आसयास वेशालीम fena) नाया अयन [e ग्राम कऽ 
AVA छल । नदद वंभक यगनक संग मवम SHIA मोर्यक साम्राझक 
सायना ३२१ कॉमन J4L7 रुल। SS शेक AN उदयम याक्षक 
(aca) क मिका Weggeb क्ला याश Bi कान खानक 
निवासी छल tee म Hu मगरुद अकरि । Hu लाक कनका 
गऊमिलाक निवारी माने ala जखनिकि यासन माग्गाक अनूसान 
चाक्षक वर्तमान aaa यंयानक्षक निवासी कला । मोर्य dem ऽका 
आज AVA नाम समार (शाक अकि ञ २१२-२३२ कॉमन 
शना यू. कलिंग विञयक वाद GE आ वर्वनगासँ SA Ss (गल 
आ डा अयन (शब जीवन वोद्ठ वर्मक ग्रवानम विपा दलका मोर्यवंशक 
अंतिम सम्राट qeu नन कऽ WR १८१ कॉमन डना यू. आ 
पकन वाद यूनानी, अक, We आदि सन्‌ ३२० 4A मगध यन 
भासन कलनि, जखन नि WESER ASA शुक AANA SEG 
ने कड कलनि। शुक बंगक AST यडशुक, SPA, यद्दशक 
निक्रमादिण आदि थक वन रून WDA अयन यूनान ed वायस 
दियलनि | मया याँयम भगाईीक अकम ढून ATH आक्रमधसँ थक 
वन रून WDA समुठ्ठि CIEE रल आ ढून लाकनि साम snm 
म भनि os आग5 मदला, डाखन याटलियूवयन दर्षबनेन सन्‌ 
४४१ म॑ कडा क ललनि। मया wl सायी ने Ss सकल | आ0म 
गाडी भनि sel भासनम नरुल OT शुक Sern वाद वानरुम गपाडीक 
OTE पनि याल der गॉसन याटलियूवयन वनल जरुल। aA 
ये dem अंतिम जाआ छल । aR खिली अयन समयम 
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PIA कमला कन zen विदानक काना Gat नालंदा आ 
बिक्रमगिला विश्वविद्यालयक चर्या कन विना यूना ने Ms स्की» सन्‌ 
४०-४११ क वीय रानतम जदूयवला चीनी यागी रा-दियान 
अयन लखनीम नालंदा ag बिशनक aca कने zb म्या आ 
निश्चविद्यालयक बिषयम qa कथि । लकिन Sea (शनपम 
निवास सन्‌ ५३०-४४३) नालँदाक Alem Azan war निश्चित 
जूय सँ कन Beat दभक Aa ler वेरवसँ 3 किश्वनिद्यालयक 
se Bear रुल अकि। 3 बिश्वविद्यालयम xam fcu 
कान-कानसँ Fla दस «sra विद्याथी आगळिय aS कला oT भिजा 
ग्राक कनै Sal डागऽ Aare, fala, साकिण, दर्भन आदि अनक 
बिषयक यदानड ES छल | विश्वविद्यालयम aes लल वाना 
AA VERA यगीडा दम5 य Sa of संगुशिक वाद 
निद्याथीक Sei wp कलो sel विश्वविद्यालय शुक बंभक जाआ सर 
जना याँवम शगाईीम DM कयल (गल छल OT ATA ALP 
OTA नाखल (ल छल । किंवदंगी os ज नालंदा विश्वविद्यालयक 
Pia सम्राय CCM द्वाना कथल (गल, मूदा पकन काना AMA 
ने अकि। बिव्राममिला विश्वविद्यालयक खायना याल वंशक ART सर 
जना आ0म गपाडीम बर्षमान रागलयतस AI ४० किलामीटन 
यडिध-यूर्वम याथनघाट यर्वगम Sal ड विश्चनिद्यालयक S] आयार्य 
आविभ AFA यीयंकन wen uu रुला s spes गपाडीम 
Fath जाजा ब्वाना अर्म ग्रवान लल han वजाडाल (गल छला। 3 
विश्वविद्यालयम १०& ZI आचार्य काऊ कने कला om आ0 रान 
लाक थक संग वेसि Ts उकन दॉलम मार्मिक यर्यी सूनि सके zs 
As वेद्‌, वयाँग, ru मीमांसा, as दर्गन आदि बिषयक 
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"esI WEZ छल । मूदा सन्‌ 1२०६ म ऊखन Fur ठिश-यागी 
al J A आयल कला गखन दूनका थे बविश्वविद्यालयक 
Seq माग दखवाम sed) ३ aq बिश्वेवद्यालयक आअलाव 
डायांगयूनी निदान (वर्षमान विदान see) नालंदा लग छल। zl 
निदान नवम गपाडीम याल बंशक ART लाकनि द्वाना छायिव कडल 
(गल, Fat sel कंढिया नालंदा वा विव्रमभिलासं ग्रगिर्यी ने as 
सकला गिना आ0म ssl AA (वर्गमान सझजसा) म 
आदिर्भकतायार्य आ मंडन मिश्रक वीय वरस रुल Zu 3d 
sep मंडन मिश्रक kr ab TAA कन छली। मंडन मिश्र o3 
वरुसम झानल कला, Fal Ve म्रयं भंकनायार्यसं शंकनावार्य सँ 
वरुस क5 SAM अपिनिक अथयन लल समय मांशय लल वाथ 
As दलखिश। डाना बिबाद अछि ज xb AleAl age neun 
अछि डय VATA आ मंडन मिश्रक awa ms वा नो 
विद्वान यनग्यनाम मिथिलाक cern मिश्र, नप्रश्नन, alta, 
राजद, युथिविवन आवार्य, sew sun, अगवन, विद्यार्यति, 
sil मिश्र, aree मिथ om ema मिश्र आदि wma zi 
विद्यार्यवि मिथिलाक घन-घन वसि (गल zb डा mg teal आ 
वंगला सारिगकं दिशो दवाक काऊ सदा कयलनि odi मिथिलाक 
विद्वान मिला काना अर्थम Ga aS ने नरुल कथि Wa Hi] 
om WIR अलाव 33 म भवाद्दीम लिमा यवी, लखिया दवी, 
विश्वास दवी आ Gant दवी आदि सादिण of zh XU 
TL काऊ Hell AAA VISA अंगम अरुगान OT TAA 
रूमला विदानयन गुनू Ss (गल। वरिकयान खिलजी याल der नाआ 
लाकनिसँ रूनकन उप क्वीन लर्लान आ 3 सँ प्रशासनिक oTi 
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काल गुनू रुल । आसन RAR सूलानक, कखना आशनाक, कखना 
SRA वा (जोन (वंगाल) क AA जछल। मूदा यूना विदानयन 
STAM सरुक दाथ ने लागि सकल OT अलग-अलग शाशम रूनकन 
भासन जारी नदला थे क्रमम HIG अवक, सूलान घियासूडीन, 
Team ae, Ria लावी भनि e जास सम्राट आवि (णला। 
CFS (सन १५४०-१५४३) GRAD भासक छल ऊ अयन 
साम्राद्यवी Tales नूयसँ खायिग कनवाक प्रयास कलक) CPR 
यठनावी अयन यूनान Weg वायस आनऽ यादे छल आ 3 
Re काऊ कन5 लागलो वरिकयान Raia समयसँ यलि Aa 
जाअथानी विदान sre यठना भनलक आ नव किला वनोलक। 
डा अयन ARN सीमाक laa जावयून, ARRA, मालवा आ 
नषथक्षीन अजि कलक OT ALD सुशासन ग्रक्षालीक BAT 
कलक) वंगालसँ यंजाव पनि स5क वनवाक (श्रय (शनभारुकँ Fl 
मूदा मूलक वटेन सा (भनशारुक उग्मनाथिकानी ने सञ्चानि सकल 
om अकवनक समयम विदान मुगलक दाथम यलि (गला विदानक 
जाआ» SPAR लाकनि थट्न वादी भकिकं सामाय Sat सीकान 
ने We डोत॑गडवक यावा अजीम-उभानक आसन कालम 
उअडीमावायक ASAT (४2) भरन अजीम-उभान द्वाना वनाडाल (गल 
कल जा वर्षमान यरना गरुतक ग्ठ्लाका ASA Bee अकि) घनल 
om यठना om वंगालक Wa वढुला। मभेद Tel खान ११०४ 
म वंगालक शासक वनल आ १000 म ओनंगेअवक FA वाद 
आअजीमावाद डाकन Pea आवि OR १1४० म omis 
खान FARA गासन सशनलक आ 3 व्रामम गॉसनक वाजान 
XR अरमद om Raa दाथम यलि (ले, ज oim 
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a मानल (शल। गकन वाद मीन ञारून आ मीन कासिम अली 
भासक वनि (अला आद सर समय ने नदल आ CIS सन्‌ 
११६3 3| अयन साम्रायाक Blo AI ds ललक) विदानम न 
अ्रूगान, TA आ न मूशल नासक आसानीस मदला, आ न॑ 
HOTA AY wee सन्‌ १७३१ म Web वावू कूँवन 
सिंह of वावू अमन सिंह अं(येञाक बिनान कलनि। 3 क्रमम वावू 
कनन Rea थक वन CP रागय uod, मया डॉ 
वरादूनीस वायस आवि (गला आ अग्रेल सन्‌ १८३८ म pm 
वदला FTA स्रीकान कलनि। वादम ag अमन Rie सञ्च Je 
कलनि। यासन दिस संथाल यनशनाक Re, काडू, यांय of सनव 
Tq १७३७-७१ क वीवम Eme विदानम oim गासनक 
खिलारू fme मंडा रुढ्ना दलखिन, रुन विनसा रुशबान 
१६९-२००० क वीय कारुनागयूनक जँगलम अभॉविक आणि 
TUS Ceu दिनके सरुक संग विलका Ala नाम सञ्च We 
sega लल Test अकि। सन्‌ १९० म ख्दीनाम वास आ 
TEA 


चाकी वंगालक दर्नाम कलझन Rees यन Pe वम 
SAMA Ae वयि (आल Wal Wem AA Aholsed यकिन 
ATEM क5 लर्लान oT Facta खरी नाम वासकं राँसीयन लटका 
दल (जला अन्रेल १९११ म यंयानक्षक किसान ARAM भुक्रक 
JRA er गांवों dare आवि aea वन (शानाक 
अग्यायानक खिलार आवाड adel गकन वाद aio 
आशलनम विदानम वर्ग नास नामी नगा डना सर्व थी व्रज किन 
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ग्रसाद, डॉ. ATS ग्रसाद, श्री FT सिंर, अनर नानायक्ष RE, 
बेद्यनाथ मा, उयग्रकाश नानाय& OT वावू उगजीवन नाम आदिक 
श्ृंखलाक अवेग अकि। Fen जास विद्वान/अ्रगंगगा सनानी विदानकै 
अयन APA वनोलनि, A आवार्य कृयालानी, मदार्यीित 
नाझूल सांकृणयन, श्री काशी प्रसाद जायसवाल आ स्वामी wear 
सनस्ररीक नाम SRA याथ अकि। ऊग5 विदानम A गुलामीसँ 
मकि यावय लल वर्ग आश्वलन रुल छल, सार्क नसयान थाना 
वरूनिदान कृतनीन सछा समय-समय यन थे AA जबा लड 
BUS! नाञा नाविका नमक ग्रसाद Rie, आवार्य निवयूडान en, 
आवार्य नलिन विलायन अमी, श्री aa वनीयनी, श्री रुनीश्चन 
नाथ Ae, नाग्रकवि Aaa सिंह Tama, AWA आ. नाय 
अजीमावादीक नवनाम दशक माठिक शन om चिंगन wea विदान 
(यटना) श्री sp olds सिँह जी sre अकि । class 
आगमनक वायसं विदानम कलकण्मासँ ग्रभासनिक गासन eI छल 
| सन्‌ १८३१ क een समयसँ लाकम विदानवी आल ग्रांगक 
जूयम दखवाक VAT Sal श्री सच्चिदानंद सिश, वावू नालीझाम सिं 
oT वावू facer सिंढक AGA आशलनक रूलस्रनूय अग्नेल १९१२ 
म विदान आ SORT अलग ARR वनल । SST सञ्च अग्नेल 
१९३६ A विदानसँ अलग Cs (जला यवासक दभकम जाय 
यूनग0न आयागक सिरानिअक oe विदानक वर्तमान 
Sarr जूय सामाँ आयल cfs यूर्वम यश्चिम वंगाल, यश्चिमम 
डन ग्रदयभ, यडिम मथ RA जा SSA आ उनम नयालसंँ 
धनल sel माद्या पभ्रिमसँ यूर्त दिस wed sin नदीसँ विरुजञित 
ona 
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शालिक 44 विदान गीन रागम विराजित अदि। 


aea अधि उन विदानक अंगा उप्र विदानक वीस ठा जिला 
विद्यनक s मैदानी उग्रम अवेग अक्रि, 5 नयालक Teel आ 
sah उपनी गरक वीय खिग अछि अकता अलाव रागलयून 
डिलाक aaa sea उन Ren यळे छो ग्टी यूना 
ठडलाका उन विदानक नामसं alee अकि। मेदान आ नदीस 
Ca रूवाक कान(& डफन Fen) कृषिक Shes den समुद्र 
AA अकि। 


(अगिला अकम जारी) 


अयन मंगग्रट्ता (0131 .staff.vi deha@ gnai l .conrd4 
य0ाड। 


२.२.निग नवल SAA (लखक AS Off) 


निप नवल सील (लखक ISS 0कून) 
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With नयना संसान: wa नयना संसान R- घनाए। 
(SAIR) (१६१३), गामवाली (उयग्यास) (१९८२), शमी 
(नारक) (यढिल मंयन १९९१, FARA २०१३) आ AT 
(लघकथा BAS) (२०१६) आ A याजू याथी aM OPA 
निदद्‌ ASN उयलब् NE लिंक 
wwwvi deha.co.i n/ pot hi .ht m यज 
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मथिलीम छडा SIA OT कमलानद मा RE 


TAME माक याथ) "मॅथिली SAMA: समय समाज OT सबाल" 
(२०२१) क भीर्यक चामक cial sel waa विक्र md 
उयगद्यासकानयन ma ses कथिग समीडाग्रक आलखक sse 
अकि, २६३ यन्नाक टी याथी राशवाउछम asses माव aaa 
जा सकत, Ws sl Ao IPM, अमजनसँ कूम cel यानि सय 
याँव ठाकाम fase मया S4 याँया unc सामिशी ने अकि। sel 
अयन वायाडाटाम A सबक्षेसँ SA क5, समानाकन थानाक 
लाकक VA मानि As लल सार्य अकादमीक मॅथिल अनवाद 
TMM Wa चर्या कजेग कथि of wl oT 
किनका ated ने alter exe «eu ale, अदी सरु 
किजयानीक vasa wes कश at सन लाक लल मेथिली 
वायाठयाक JH याति अकि, समानाकन थाना लल जीवन-मनक्षक 
ES 


कमलानद मार्क दम lho SA समीकक करूलिर्यन? कानक आ 
छडा समीडक छझाथि। डा लिखे ae "मेथिली उयग्रास-याव्राक 
लगर सय बर्षक वाद मॅथिल अनजञारीय निवारक सयना, संघर्ष 
om hort यन गनिमायूक उयग्रास लिखवाक (श्रय (गोनीनाथकं 
Reet छनि। " गँ की कमलानद मा सभीलसँ उटी (श्रय वीनि ललनि? 
की ग्टी नक व्राक्षक्षवायी संग्रानक अर्दकान- ऊ कम DHA यडा 
सके कि om AM डपानि सके छिल्ल- कन यनाकाहा थोक, आकि 
ठूनकन अश्वयनक अरावक ग्रमाक्ष? wk] TTA Us चली कमलानद्‌ 
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मा कन साथी दूनियाँसँ यून, sass यून सभीलक जआदुवला 
साठिग्यक Fad दुनियाँग। orem स्रागग अकि सुभीलक सादिणक 
दूनियाँम। uu अकि wem 'गामवाली' (१९८२) * आव 
उयलब्व अकि निद IEEE 
लिंक ht t p:/ /vi deha.co.i n/pothi .ht nzT4l Alea याँगीम 
SAR आनहसँ यळिनळिय 'गामवाली' उयग्यासक सम्म सुशील 
लिखे छथि- "laser विवाद oT अकर्जातीय बिबाड्क समर्थनम। " 
आ SAM OTE MANAR FY आ TIT गणला अग्वालीक 
दाढ AIA के कने? Heel समाज कि जादव समाज? 


मया आउ Ua रूनकन Aled उयग्यास GTS चर्यां RA 
घना) (SAMA) (१९१३) 


z) SOR अखिल रानगीय मिथिला संघ (वावू सारूव योवनी) 
WT छायल (जल छल। वावू सारुव Bala समया नामसँ आमख 
सञ्च छशि आ Via ग्टी उयग्रास अयन मायवी समर्थि कने 
दायि काठ-कीन लखकीय THA डा CTIA FA यावा लल 
RA que कथि, मया AA सद्या छ, खड़न यानि जक रुट 
zl 


या0क कीक दलानयन SIR AE WES OT, Fel सबुक 
शंकरा AA, Wer WIA Ala, थकया गाय, oT थक आ 
व5द। वाँमी घूनम मिंगुआ देण अकि, सखायल जाउनिसँ की zl 
Baila वाँम उ ळे, ग्रकृतिक लीला! 
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A SIA सरुठा सनंञाम कलाक वाद नपनक CES 
उययग्यासम कनवै zi मिलिथरीमेन TTA 


Ais TAR Pr सदा रुख अनाबशक 'क' आ 'ग' कन 
TJ Pla १९१३ म॑ सङ ने कने कला, ABA Ms 
भुनूम sel आयल त्रे गकना डा यनसँ काठि दन कथि, वादक x 
a क 3 उयग्रासम AANA लकी oT sms वराक प्रम 
WEE संशा wed गँ की cel Bu Sey उ, os राबायी qud 
wm अकरि डा आशोंक सञ्च Ady, डाकन विषय-वरू सद 
आगो दिसका साव लन eee Sl मूलवानाम <टी x निया 
Col सं A शामक SPR मा 'विनाद' ड कि मडियाकन ala 
om "mere विवानवानाक ala (exem snm चोवनी 
facta om seen मिश्र ar वि'शबांक दनूम € Z-z3 
ses oT ग्रमलगा जी अरिलंखिग कन mb), स मूलवानाम 
Alm रुलथि मया आदी Far शामक सुशील ड राखा, बिवान, 
जवनाक बिषय oq नवनाक रून सरुम कूनकासं वर्ग आजा कथि, 
vH TA Ba स AT दल (गला, मूलवानाम डा अस्रीकृत 
कना ने Serle SA समीडक सरुवी गं कूनकन नामा ने सूनल 
कडि वा डा सर खे तनरूक ui» कने छथि। 


AT घना) अति लल (गल के, लालवावू जागि लन FRE डाकन 
Bon राय अयन fea न लिखग, नगनक [ewm काना लालवावू 
लिखवा ललाई? लालवावू वदलन केल गेयान zb (आजा आ As 
कान जगन कस कऽ दन के) मृदा AA Avs घना) यादी, 
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यासन Om Sale As किञ आयग? मूदा sl सूचना डोयग्रासिक 
नि्तानभ आगो जा कऽ Wil sek डा नपन, विगाक मृणूक वाद, 
ARAA वलि (गल आ गमसं नियमा Vs (गल जखन आ सञ्च 
डाखन अ US वर्खक नद्या दळू दना वीस su लाग, स डा 
अयन उमन वीस वर्ख वगलके, स मिलिट्री ररी as RED यद 
साल काना यग ने। डाकन राय Azle AN लालवावूक कृयायन 
oS, यर यासि जरल अकि। माय आ कानवाह्गआ Webb वाउम 
वदि (गल डाकन जाब स्राराविको मूदा AAA के अयन (गरी 
खलवाक BE, AA मा कन VS गय कळे छथि। We 
या0क Ah वका वया वून सनडाँ खला2४ण अकि, साममगिया 
AS, कान ATH यारा वनगे स आव लालवावू TAZ, स Bal 

याक डी उका (गारी सर कनय ने अवे के, स या0कजीसँ 
मवाकन संख को या0कडीक योगी कूमकूमक sr कवे ala 
डयग्रासकान। PAA वड़ UH नाल आजा. आवेवला डे, अखन 
तँ डा कानि Axel अकि, डाकन टनलिनक क्राकम आगि as ATA, 
याकि (शला या0क जी विया wes ala अत्यगाला ues wa 
समाय 


वागमगी कावक CTA, लालवावू (ललिगंश्नन यीवनी)क ATA, 
याँव वीघा सानक AS SA दल। या0का जीक यागदान, Asse 
ने दरस वून oT डाकन यवा सना जनि ds श्रमदान दलक । 
A खे यनायकाजक कान? VA वरा See काल VA 
IAA याई AKA कला, झा डा जाव अदी अयपालम sla 
यूनक साय! आ DADA क॑ या0कडी As Bee कथि, अरी oT 
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Ms ANS आातिक Ten नर्स के, आ लालवावूक वरा व्रा 
आविक डॉ. विनायक Sis Dhol छ| जा लाल वावू e 
THT Fela Bes Sal GA 3 सर गयम मान ने लै 
दृश, झुूनकन मान ठाळल Bla See गययन, जगन ड शनम (गल 
RÈ MORAR डट म। यासन ख& समाक। 


गसन खश्षक IE, नन्‌ यार्खाञयन गद्य Aon यलि Axa को 
Gail ठे, जगन आ लालवावूक वीय see Si आकि ने? या0क 
औीक BCA वटा मलय, AIS अ PAPA दनलीनक cA अनन 
AS, आ लालवावूक छाठका वरा अजीत, दनू वजा दिनक गातिलम 
WEA ASKER गाम आयल के, आदा xj Ss ठे) बिबिध 
CANS Talal जरुमान जयमाला AAA THT As नरुल Zl 
यी.ळी.थरु.म सुशील डी यनसँ कारि ds अमीन सयानी कन wey, 
मूदा अमीन सयानो विनाका-सिवाका ग्राथाम कने कला सीलान 
अडियासँ. सॅनिक रगड लल ऊयमाला विरिन्न कलाकान [ea 
SHA wo, अमीना सयानो गकना Fs सके छथि आ वदीया 
नरुमान सञ्च, सं रूम ब्रिश्‍वला वर्सन as Ts यलि नदल A 
da can यगीडा निञता सदन मा कन नामसँ en 
यूककालययन डे, नन्‌ यार्खाखयन। लालवावू वदलन कनेल गेयान 
Bla वनू यू कहा वसी यगा मया ATA Avs घना) यादी, आ 
TRI आट oT ख& समाक। 


GA ख& ग्राजन्न, नगनक Beal Wee मछादवक कणा! नगनयन 
आनाय Bl डा रागि जाग्ड्य। मदा वूचन डाकना यडम थानाम 
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वाज डा जखन डा ४-3 दिनसँ शामम Ted ने कनय गं अ <a 
कना कनग? डाकना AA ४-5 ठा छोड Z, रुन १०-११ ST 
या0कडी अवाक Bal लाल वावू सन्न काथ oT वगरुन वावू 
सरक FAM देखि Aa कथि वगळून वावू जगनक US qs 
सूनन RA, oT Ted aga कदला दिसावं GA वयान येग 
ONE यंययन da ख& समाय 


याँवम Wal व्रा जॉ. विनायक आ मलाद्‌ नर्स Tel KAEN 
ALY, <टी निवार भ्‌सञ्गब od, आ नीय आंगिक अकि, ANER 
वरी अकि आ विनायक येध लाक विनायक ने माने 
आ... (अगिला अकम जारी) 


अवन मंग edi tori al .staff.vi deha@ gnai 1 .८ गायन 
aol 


२.३. आभीब अनचिशन- निनयक्र-शुट-निनयक् 
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आभीब अनचिशन 
नित्रयङ-शुठ-नितरयङ 


(4 शी चथ निवत विद कर BEA जवम uem रल 
दल मदा SH वन रूज ठग अही YY Fs उहल ळी कात ZAN 
लागेन IFT 25] बिषय NOR लग दमता TEAM वादी-लखक) 


सरकं सरु Tea निसाँ «wx डे कमना अकि। den लाकक 
निसाँ दखान Ez डे मया रमन रिगनिया अकि। किनका याव 
Frat नि ग॑ किनका उमीनक गं किनका नोकनीक 7 किनका Hz 
मूदा कमना सर समय यूनिक AS नखवाक आदति अकि 3 
दमन निसाँ सद्य युनिक cial m शुर-निनयङ वनवाक निसाँ 
ONS! कम संदिखन निनयड-शुट-निनयडा वनवाक ग्रयासम AST 
all 

सरु HLA निसाँ सूलर छे म्‌या रमन निसाँ do कड Wl aO- 
qo कनगव कतऽ W छ अमा मानक अनका Hed असरुल Jd 
मनव5 परै Zl असझल FA थे दूआन अ संसानक d नियम ठे 
डा $ रूम अयना आयक "Pe" कळे Bg ed Um Ts 
We अ अ रम "ककना" Wa कि वरटा, विनू da य़ 
लन कम "निज" Va न सके की। डाना संसानम व5का-व3का 
xu सरु कथि मानि लिञ रूम करूलदूँ ॐ "रूम सणक संगम 
Bl" आव थरीसँ WZ Ts WL छे अ कम "सणक WA की" 
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तखन रून रूम निव्य काना रुलदू ? 

"ig AAS ञ xd FRAT Go 4X साथ Sl Ao कनगव des 
a Bl नोल-ठिनायाल दल (वाती यदीनि क5 मंवयन ala कऽ 
रूम "Emu" वनि a की आ अयना आयवी रुनमम नाखि 
लेग Bll उदाङ्नक्ष यव VT अरीश ने मया उटी ञग-ञाळिन 
TE ञ काना FE वा क्रांतिकानी वा A-A अयना 
आयव Fras ने करुला अकि। मदग्रा आवो की सराय da 
वास की नरुनू की रुगग RR आ लाकनि सरु दिन अयन यङ 
FM As See भउल जरुला। अग्य याद AWA मंडलाक रा 
Al मार्टिन लूथन किंग कन celal सर किया oT निनवऊ ने 
ASM ऊँ मश्चगुम यही गं न रुगवान मदावीन oT न रुगवान 
वृष्ट अयनाकँ निनवञ्ञ deem om न wem विनावो। Cx UD 
खली गं ₹ुशवान कृष गें सारू-सारु अयनाकँ "FS" मानवास 
मना कऽ दन छथि। जँ ANT कन निया» दसी गं टी सारू वूमाजंग 
* " निनय" om "नयूंसक" oh थिक। जाम की यनशुनाम की 
आन सर अयन-अयन य़ संसानक सामन नखला sns मनि ड 
जावक, कीनव, वद्ट-मरावीन युरीन कर्मकांछी आ VIER (गास 
चेनि सरुदँक अयन यझ कलो मया sel सर दखिगा रूम अयनाकं 
"निनयक्" कदि eu Sl पकन कानन डे आ डाकना Jol दव 
IA al 

डाना रूम sal कळि दी अ रूम अयना मान sel निसाँ ने Sarre 

Sl संसानक Ao अनरुव अछि आ रूम दखल ड विनाव 
ad गं किछ ने रुटय OT यमय कनवे गखन सरु यूसत गश 
se मंथन कन वाद रूम Ram ga she web मन ae 
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दाथम लड) laa ने कनवे आ A Slee कनवे स मानम 
NE रुन दमन नाम मठायूनूब वा क्रांगिकानी वा यूअ-ग्र(क्षगाक 
जूयम ने आव Wa गं झम जाआ-मरनाआ सन की कमना लल 
Je वळून अडि। रम आशीष अनचिशन, यिता थी ga as 
मिश्र, गाम रुठमना-घाठ, थाना विदी, जिला मनत्रवनो, ग्रांग-विदान, 
(गाग-भॉडिल्ण मूल सादनरषनिय-सनिसव, थखन अजि अविवाकिग यूना 
रा(शा-रुासम Aen कने Sl s दम "निनयडा-शुर-निनयड" x 
ST काना FHA ऑ कऽ ने दखल आ आव <A Rome 
कि ने कऽ AVA Sl ने Wl कमना जन अकि 3 लाक करी 
vl ने JE अ सनकान वाल qum समयम "निनयक" Ces 
की ने? डाना डम जनवाक काना aa ने Sl जमीन यलि जाट 
2. अकास यलठि Bee ठे वसागा यूतवा-यक्ववाक वदला उपना- 
aot ₹5 Bee E गखन वाल-वच्चाक समय जँ Freer कार 
रूम "यशी" वनव गं कान अयनाश। लाक किगावम ग्रगतिभील वनि 
अयन वरीक ग्रम-विआरक lata 436 यूनक्तान alata 
निवानक बिना कऽ खून डाक दाथसँ GA Ay आ जखन 
ze सर अयनाय AS गखन दमी 3 यलरि आयव गं कान 
TTA अना Ale Cries अयान गं ने डे मूदा दम re 
वृषे की s रुन मिनट-दू मिनट लल दम कूदि-रानि ली मया zl 
निसाँ यूना जनन ने वलग) जगल सियानक An सद्य थक दिन 
उगनल AS आ ASF जंगल मनूख की न? मदा जा पनि जले 
Z wes RA ज्या निसाँ उगनगे दखल ऊत 
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जयन Fl edi tori al .staff.vi deha@ gmi 1 .coma 
[061 


२.४.य्रमभंकन मा 'यवन'- AAA रुकना (लाकाकि) संकलन 
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मथिली रुकना (लाकागि) संकलन 

१. चलय न आवय ग अंगना २५ 
२. रणड ने राग रून-रून शीव 

३. चानक मंद यान सन 

४. खोजा खाक यनो गीत 

ॐ. अनन अनन कं नाम नखबाढटीया 

६. गीन निनढूतिया गनर याक 

१, AAR कमा ने घनक ने ASA 

. eT नाय अयन वाल 

७. दखय म लिख सन वाञय म वीख सन 
१०. FA वनद ककमय कूकून 

११. आइना गाम म कश ART 

१२.डामा लँख गाम TTS शामक vid डामा 


e 
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१३. जाआ दुखी ST खी यागीक॑ देख दुना 

१४. यक्निन डाउन कनिया बन, नियन यावन अंगना घन 
१३. सर्ता CIA घन घन पूजा 

१६. वाय ञनमल OBEN म वठाक नाम यावन दाउस 
११. RA कनियाक॑ TED लाकनिया 

१६. घनक रुदिया लंका BIA 

१९. दाट खिखिनकाँ मांठ ar 

२०.यलमो झूसलनि सुयकं जिनका वरुणन ठा छद 

२१. ae fans मनरी घन fans qae 

२२. घन आगन रोजीक॑ छल ळल कर्थ नशा 

23. ZAA नियाद कनयडी सनून 

२४. dim मानि लागय कू0म 

Q3, Si झन Ry सं खन खाय वकी खाय आयान 


जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gmail.com 
qos 
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VATA मनाउ कःथय- वलिक BIA 


alot Asa E SS क........ शखना A-A अथारू 
Bl पढाग्डी-लिखाग्डी, यद-ग्रगिछा म सरु समाँग थक-स-थक! आ 
Fe कान दे ज सामंगशादी (गलाक वाया sel यनिवान UAI 
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म अखना नामी-गीमी वनल Sl स जखन अछि यनिबान क वालक 
ऊ Faas म सी० Jo के, कं मादँ वियार क ग्रकाव ग्रगायवावू 
क रुटल॑नि गऽ लगल॑ने जना संसानक अलग बक अनयाक म रुट 
(गल..... JS Ad, BAPE यनिवान आ पे यन लका निदेश 
म Ño ७० आ "4 बियाटक ग्रान अनायास VV 
आयव! ग्रगायवावू क रुगनान यन om बिश्वास आन वसी गर्दन 
रु (गलनि। वरी wma कनि, सुशील क्वनि गाडि म गऽकाना यू 
जाय aA; म्या सूंयन माव बियाट्क कसोटी रते स किया सयना 
म नदि सायन zem डा ग5 नि यिंगा म मेण छलाझ ड 
काना वरी क आविक काना AOA क अंक लगा दथि। mns om 
Won दिस सड आ SKE म sed UH घन सड कथा अव ...... 
काना देवीय FRA as उका मिसिया कम ae वूमा Ceu 
Bale डा wh घटक क ASA RRA- RA गऽ ढमना 
सालछ आना मंडन अकि; मया GT रुशबान सामर्थ कदा दन 
कथि Jes UH घनक वन-वजियाती क सकान Fis सवी। ' ome 
fat ae कन खाली आदा 'ढॅ' कळि दियो गकना वाद कान म 
तून-पल Xs निश्चिक R वाकी सरुठा शन लका वला क 
झोन। ' ग्रगायवावू क Welt जना डा स्रयन-लाक म वियन 
कऽ ASA SAA 


गुरु-भुए कऽ MSA सर Ts (अलो FAI AOA ॐ 
RER (गले स आडी यू वनख वीगलाक वाया गाम घूनि नर्दि 
थलै........ दाना वंद ! कनझूसकी क वजान अर्ग ..... डग लाक 
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तग ASA वाग | इछन ग्रगायवावु काना अनिश्क आशंका al 
दिनार्नूदिन गद्य आडून ema un deu eu म! 


-कूमान मनाज कथय, Va: WU सनकात क उय- 
सचिव, संयकी: सी-11, ठावन-4, याब्थ्य-5, Haa) नशन पूर्व 
(दिल्ली हाट क सामन), Ael दिज्ली-110023 मा. 9810811850 
/ 8178216239 Zl- : witetoknanoj @gnail .com 


अयन मंगद्य OHIO LUUD. [|| यन 


यछाड। 


२.६. oT नामानंद मंगल- fuel साढिण म घाटाला 
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आचार्य नामानंद मंडल 
FPA area म घाटाला 


मिथिला -MWA म उठा विद्यार्यवि रुलना lur Oma (१२९०- 
33500) सं 7d सालकन Ales जाति म विद्यार्यवि रुलन । वा अयना 
साक्णि यन वियायग नाया गुनू केलन। वा नाय संयुधी मिथिला म 
लाक Baa a जद अकन चर्या ale केल We यासन 
निद्यार्याते (9392-1646) MT क वाद म रुलना डं आति क 
वारुन जरुलन। वा संयुग oT अवकट म साढिण नयना केलन। 


यनंत मैथिली साकिण म are विद्यार्यति क कृषि क वारुन विद्यार्यति 
क केल जा जरल रुय। 


IN दैनिक अखवान A लखक ग्रवीक्ष नानायक योती लिखेग 
gT- बिनाल, निंदा आ आलायनाक aaa विद्यार्यति कति काकिल, 
Fala, sera वनि (लार लाक रूनकन संदन क FART 
Aa कयलक। अयन Wes -संदन मेथिली नयना सर अनेक 
उनसलरु छल ड लाक डाकना रुययंगम कय ललकी ञान-डान क 
कँ0 म जयन दसिल वयना (मागृराबा) नवनाक कान यचि 


120 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


(गलार्‌ विद्यार्यवे। झूनकन AAA ASAT -विनरू ,नांक सांक 
आदि अनकां Tegel नयना सं समाज म सादिणिक थाना जरून 
aed ड निद्यायतिक यदानलि यन नाय यनग्यना -नियायग नाय गक 
ग्रवलन म आवि (गला 


ARa रा कि जनवशीय समाज म ole विद्यायवि नाय क सदान 
Par Tala ग्रसान दवय लागल मिथिलाक लाक समाड Al 


उल्लखनीय रुय कि ales ad स बिदायगि नाय म विद्यार्यति 
ययावली क नृण अरिनय Sse नदा अड विद्यायति क वान म 
क्रीज अरिनब शुक (Wem ATS क अंग OT SNTE भगादी 
क व्रार्जर) -डटीश्चन ग्रणारिक्ता -विरुक्षे अथ म लिखल रुय। 


Sel यास क सदकिकश्षीमृत (नयना ११रूनवनी १२०४ मश्चकालीन 
मिथिला लखक बिजय कूमान OF) 


Alaa यास विद्यायवि क यांवठा यद उद्भव केले € 3 विद्यार्यति 
क यदावली क रासा e 


जान न माली कन यनगास वावे न गाढि मकन विलासी आ मदला 
मूकूल AHA, VA (3923-3330) कल्लाल अथ विद्यावंग 
AAA I 


अम कल्लालक। । अथ ER AAA वियायगक उल्लख केल 
orl a विद्चार्यगि गक प्रसिद्ध रू (ल AS FAA पकन 
उल्लख नायक FAA केले नरुलन। (cum -विदयरू) 
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SR कथन सं um wu की बिदायगि नाय ना विद्यार्यवि क 
Sal ar आवि सादिणिक घाटाला क क वारुन निद्यार्यान क कृषि 
वनायल आ वगाडाल जा नदल दया 


Sean कूळ लाग oH विद्यार्यवि क नाई ग du ला ATA 
qq wu cj scum Ta क आवान यन ser विद्यार्यति 
SHI (Gu Aes आ 3c वारुना wy मेथिली साढिण म 
विद्यायवि क लक घाटाला केल (गल ZA 


बर्षमान रो(गालिक खिति म See विडीरी Sle क वारुन विद्यार्यति 
क उ सान वपायल Wee दय बाकन यांय बर्ग किलागीठन 32 
म वारुन वरी न दया यमं] नाड वढूल रुया वारुन pem 
RTA अग्र XU म रुल मदा विदी Sle म वारुन enu 
विद्यायवि समानाह न मनायल Bee Blows ग्रकान मैथिली 
साक्णि म घाठाला क्या 


-आवार्य are मंडल सामाजिक विंवक सीगामदी, en 
FHM, ACHSE दवी विगा-कृ०याजक्षन AT, T-AM 
दबी. FH विवि0१ FAFA १९३४० MAN- IA-IA (TIRA 
wh) उम ४ (Fel afe ene, ee acu - 
कडानी लखन जा ARU FRAT याधी - Xe कविया ue 
TH क न AMCM 2022 SPD TIN - सामिया WR 
TIS याथी - जनक नंदिनी जानकी आ थोर्य sm २०२२ WM 
PSN समाज घन -वाडन आ जवूर्ना (AMA)! TIAA -देनिक 
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MAT TNTA TAN तायाजिक-तागाजिक विगन PE d 
जिला aaia आथिक थिएक राध aer, duc छायी TA- 
WALLET AATA थना-यतिडान जिला-तीयायढी/ वमान TN- 
RIIN TIANA बार्उ-०५ AWA) वार-यक्रमरिला जिला- 
AMAA MR- विन-843.302 


अयन Fl edi tori al .staff.vi deha@ gnai l .conrd4 
[061 


२.१.जआयार्य नामानंद मंडल- २ रा कथो 
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आवार्य जामानंद मंडल 
3 ZI कथा 

4 

sm यिगा 


साना शांब-जबाँन जने कि छाठका मालिक खबास क जनमल Sal 
aaa कारका मालिक cee वाग सं अंजान Ae आखिन अंजान 
कना न SM ककना म॑ ४४ eam दायत,2४ वाग छाठका मालिक 
क वगाव को लेकिन gu oTHOUPYT घटना सं यपा यल (गल 
कि कुम खवास से ऊनमल ही। रुमन अतिक वाय खबास देया 
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घटना so रुल कि खवास Bon मालिक क याय यीय लल लवेग 
जरू कि टवूल यन भन क वन राथ सं कय ze (गल आ याय 
शिन क Ben मालिक के नयका सूट यन शिन (गला Ben 
मालिक आ ववूला छा क lao लना खवारी कन कन वढा 
(गल, aaa भव गक अकिल न रुल Sl मान ला राथ 
SOTA खवास वाल लागल, मालिक मालिक...! Ss (भान क कारका 
मालिक क माय सूनग, AoA आयल OT दाथ Aho क आन सा 
वाललेन- zz कि केला वीआ।॥ 2४ गाड्न वाय छथून। zz गाड्न अविक 
विगा Sel ग्ठनकन पू डानमल Sls माय,पू कि वाल Ai 
वोआ =A सदी करी (BS «i oT वाग गाड्न वावू की री 
FAT नरुलथून द गाना जनम राय स गीन मदीना यदिल ST 
सव क Bo क दुनिया स यल (गलथुन। गाड्न वावू जी क खवास 
WA ASA, लेकिन गाळून TAIT वाय छथूना यल जा LU 
सं (शन व क मारी मांग॥ Boa मालिक आँख म॑ आसू ल क 
न च के वाललन, कमना मार क द वावू Sl कारका 
मालिक, aM माय आ खवास ag, तीना आदमी आयस म॑ GA 
स लियठ (लनी 


कूळ दन वाद काठका मालिक क माय अदित्या दवी अयना कमना 
म॑ झाक यलंग यन "uo नरुलन। आँखि Fe ल जतीन क याद म 
खा Ol रवी यून क पुर्व Mea क थकलीगा w ads 
ama स निआढ Sal Aas ग्रवाय यच्चीस वनख क वांका जवान 
AVA (शान युनाक। TOA FO आँखी कानी ABI Slot सीना 
दखग मन मार ललन। 
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अदिव्या जामयून क पूर्व अमीयान क वरी ded गेस वनख क 
NSA (गोत वक्ष क यवी ASL अँजाकान ASM कूड आँखि। 
कमन गक WA कानी TA SM उनाड क स्रामिनो अठिल्या क 
RA AAS ग्रगाय दिवाना रु CRA 


कूळ दिन वाद खली जद दाली क दिन Ala प्राय वयक वयक 
ae स आक अदिव्या क die मं रुन ल लन आ Wed A ललका 
नंगे लगा दलन आ रून अवीन लगा यलन। 


3j aa यढुना म॑ रनियनका नं] लगाव क लल Aas ग्रगाय 
क लल deal नवीड्नाथ ara रुनियनका नंगे स वय लल Ae 
क डान अयन झग Fella ठ्याक द AN आ यानी सं A 
VERI रुन यन ASA (शलन। aH Ale क कड़ी म॑ जवनदरू याउ 
लगलेना आ वा भरीन स अभक का CA 


NST आ AMS ग्राय क Wed awa दर्द म॑ aaa 
(गल। य॑य oss Ba दर्द म॑ erm रुल ada Um क साथी 
OT खबास नामबनन ACU नामबनन क RA उवान जदा OT 
नंग SHOM क^,कानी AS योजा छागी। दख म॑ आकर्षक Aral 


जामबनन मरुपाा AMS FTA क डमन थंक जळा गांव क चूल म॑ 
यांववा गक सा(थ सा(थ ASl सा(थ खल। गनीवी क कान AAA 
OTN न AS यायला नामबनन अयन साथ) आ qd अमीदान ada 
ग्रवाय क set खबासी कन लागल य॑य Aas प्राय नामवनन के 
अयन साथी क लखा मानी अकिव्या री नामबनन क दवन असन 


126 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


मान य य॑य जामबनन Ade प्राय क मालिक आ अदित्या क 
मालकिन मानी 


"lg प्राय अदिव्या क द्ख दख क व5 «b छाया Ale aa 
en क alr सूख दव म॑ अहम a (ल जदा य॑य 
अदिव्या ग sam ael 


शंकरा दिन OIA क सामन AAS ग्रगाय नामवनन क करूलक- 
यखा नामबनन गू दमन खवास न रुमन साथी छा। OAT गाना 
दवन लखा मानो EMA आव AIA नूय स अभक Al 
आव अदित्या क खू नख आ यूव सूख Wd क शान रूम गाढना 
यव किया अदिल्या क डान दख क AS प्राय करुलन-अित्य़ा 
आवि पू जामवनन के सीकान कना अयन वंश क यलान क 
लल AN BW ग All वरन घटना AVM काल म॑ री कायल 
RI umm ay आ विझून क जनम अयन विगा स॑ अयन 
विगा सं न रुल AS बनना WS बदग्रास स रुल जळी Wa वयद्यास 
errs याछ आ ema क अविक यिगा जदा अयन Um क अतिक 
विवा Area छायत ग वाना w-5 cx (जज क dan ग 
कन क UT ope संकाय न कना अकिव्या सिन मुका क 
मोन सदमति द दलक। नामबनन सिन मूला क मोन स्रीकृगि द दलक। 


आवि ofea om तामबनन म॑ ग्रम अंकूनित रु (गला अदित्या 
om जामबनन elg यगाय क खुव सबा Plows वीय अदित्या 
RA रु (जला AZ प्राय अयानक vss दूनिया स बिदा X 
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(लन गीन मंक्ना क वाद Bea मालिक येया रुल खवास 
Were कारुका मालिक क अविक वाय वन (गली 


2४ सर घटना यल चित्र अखा अक्ता दखग de कि ZI 
मालिक क आवाञ-माय माय स aa विखंठिग रु ला 


२ 
Pree 


सियानाम आ xz दुनिया म॑ न Sa ata जाँ अकला म॑ ale 
की ग वड याद आवेया दम यूनू (गान संगी जदी। चूल म॑ साथ 
Gell मिडिल झूल म॑ व थक साडटकिल सं चूल Heels वेक Va 
क ल आय। उ VT कन आ दम AHS Til 


A सियानाम क सन दर्द क वीमानी जद किया क्या alas 
कि वा गमका सं माथा क खुव कस क ata लवी खव माथा मं रिक्त 
नग आ खूब यढ। कमाय कि जना सियानाम क यद्ध क री वीमानी 
दया वीमाना नदला यन Url न BWI 


ae चूल मं शमुल म॑ थक जूम म॑ Gel म॑ यूनू (जान के 
Aral नद) भयन लालरन सार जख A A alae जरी 
लालटन क नीना थकदम सारू Web खूब IM या दां। uen 
क Aral म॑ दु&6 वड जाग सं यढाढ्टी गुनू क दवी उव आन कि 
रूम यठव ग उ अयन लालटन क ले कम क॑ सूत क दंगे 4 
लवा कि दम सूग él गव रूम दख क सुग él जव कम Ue 
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ला ठ0 ग रखे Sl ग सियानाम za deb करी रूम AH कनी 
न उ थर्ड आ उ सकंड की ग रम थड़े। गसन लेयका वन दमनो 
- FA 


ARA यानी Aen क Asa mp A 00 योथा लेयका 
किशन SHS AAA हम थ आ सियानाम चोथा फान यन यल 
(गला Ae VS जद Aen aS म॑ झुम BHD केली आ 
सियानाम थी ननू om FR रुन) BaF में झम सकं आ 
सियानाम थ 


अव सियानाम Feel Zio दलक जा नयाल क यदा) BA क 
(| चूल म॑ यठाव लागलो असल मं सियानाम क घन नयाल क 
तुलसीगामा मं जळी वा रुमना शॉन म॑ अयना Adal क डरा AK 
क यदँ। सियानाम क नायी रुलाविया यूपा रुला 300 वरा 
SPA झया वा DAS VT शॉन अयना ds दशक आव गा 
Sr स अवथ मिला दम ळू वनाऊअगानी स अमे नदी) दमन 
करू दयानंद Seem नयाल नयाल म॑ Mesa टीवन क वळ कमी 
Sql दुर्गम zu BT sare मिले देया राजग क e 
लाग Mess ठीयन देया यनंच झम नयाल न (जली। रुम यदी scu 
वि नक्त अशन मझाविद्यालय मं यठाव लगली। कि आ न काटि 
सनकानी काल छा AN गनर वनख वोग (गल कालेज सनकानी 
न रुल) यन॑व दम ग्राथमिक गिजक क लल सर्म रुन ल Cel 
AA मं यास Fell वाद मं AD यनीझा रुला se म॑ सरुल र 
क मथ विद्यालय मं यागयान Fell वीय-वीय मं सियानाम स रुट 
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a1 Rl कूळ दिन स सियानाम स रुट न दाया गा दम 
दूनका कूटूव स यछली ग ada Ties कि सियानाम वीमान SI 
नयाल क Gon Jon अर्यगाल म॑ चिकिसा रुल यनंय वीमानी क 
यपा न यल Tee देया आवि wena चिकिसा दिल्ली म॑ मदाँगा 
अयपाल म॑ यल es Sq मयांगा म॑ सियानाम क 3G वजका 
विमानी व्रन चुमन क यगा चलला कूळ दिन xe) स चिकिसा 
रुल। अंग म॑ ब्रन क सनी Sal चिकिसा सरुल न रुल । सियानाम 
om दुनिया क Blo क सदा क लल यल गला Weel सियानाम 
क सिन दर्द ब्रन pA क कानक्ष छया य॑य zz वाग यदिल न 
Fal WE) दस वनब रु (गला VAS अव सनकानी सवा सं 
मिठायळ Zi ata जव री अकला म॑ राय की सियानाम क 
Tr याद आवेय झ कमना urbc Brae उग्र्न केलक। 


-आयार्य ur अल सामाजिक चिंगक सीगामरी, e 
ग्रथानाथायक ANE दवी विगा-कृ०याजक्षन ATA, A-BAT 
देवी FH विवि0१ FAFA १९३४० MAN- JAAN (लायन 
गाऊ), उम ४ (Fel afe ene, ee acu - 
कडानी लखन जा ARU THEY याधी - X कविया ue 
TH क न वांटिया २०२२ SP TIN - सामिया WR 
TIS याथी - अनक नंदिनी जानकी आ (NF sm २०२२ WIM 
-FSN समाज घत -WEI om AA (ATA)! भसवात -देनिक 
MAT TNTA FH तायाजिक-तागाजिक विगन PE d 
जिला aha. आनिक थिएक र एमा ठीणयडी/ BR TA- 
WALLET AATA थना-यतिडान जिला-तीयायढी/ वमान TN- 
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बिका सदन मूलालियायक्र बार्उ-०५ ATAA याठ- वकगडिला जिला- 
ATAA AN-lATA (विन-843302 


जवन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gnai l .conrd4 
य0ाड। 


3.6 AE याक 'वियागी'- ॐ ग्‌ AL अकम्‌ उव odd 
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WCE याक 'बियागी' 
ऊँ गग्‌ सग्‌ अकम्‌ अब oiim 


रूम सव [eg वर्म म कगक यवी-दवपाक qa TAM Sl ? WA 
यासा TAS FS हा सकेग SH- कोक दवी-दवगा mb J44 
fala उन cenb यूनाक्षक अनूसान Aa ale दवी-दवगा 
ala विद्वान लाकनि काठिक यू अर्थ वगवेग Sal gael रुल 
कमा७, मान WA Mo zal-zaTt छृथि। उाट्ना जना Bal यन 
AA ऊनसंस्या अछि, Vl deg छनि ड दवयानि संस 
FE Tal दासन यानि esa आ मनृष्लाक Tal दवलाक 
केको किछ अगर बिद्वान मानेत ale अ काठि मान रुल ग्रकान, 
oT AR ग्रकानक दवी-यवपा थि वृददानथ्रक उर्यनिबद म 
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pedea डकिक अनूसान थळि म आ0 वसू, SIS जड़, 
वानद आदिण, शड oq BA (Sep) di नाखल (गल अकि। 
आन as सव म छाट-माठ Rat ररि सकेग अकि। 


AS सव वरुस क॑ Blo ग्रबशनक 44 यन आड आ दखू ड 
मिथिला म रूम सव थंकया कछार-क्वीन सणनानाय यूडा कजेग Sl 
गखन HM दवी-दवगा क॑ BHT की ? 3 गऽ गुनू म ASA 
TINS, गखन व्रक्का, बियू, मरुन Sls (आजे AS अ Sele), 
लक्षी आ Bra क॑ निश्चिंत पूजा कनवनि, सीगा-नाम-लञ्चश्ष किक 
Bowe ? JT «e, TAR, we, द्गदिक्काल जरुव कनेग कथि, 
आदियनब, अनादियूनब ale zl आ वीन रुनमान क॑ काना 
विसनवनि यो ? डावव नदि, रुगबान सणनानायक्ष सद्या अकसन 
नर्‌, सआायूञ, सबाड्न, सर्यनिव्रान अयन पुजा कनवैप कथि, e 
म कान कान वारुन आ यनिबानक कगक EDS स नरि वूसल। 


घनक कूलदनी काली अयन विरिन्न नूय म अलग सं छथि। समय 
रुला यन Sih पूजा, कार्तिक क यूजा सदा usus सँ 4 
Bll काठक सूर्यदब, चो0वत्रक ast गऽ ated ala, ale 
लाकनिक लल OM पुजा Fer ea जखेग छनि। om ba 
सँ मूनलीवन गक वदृजयिया वनल Sie नासनवैया आदिया(गञ्चन 
ARA क॑ 4e Zio जाथ ? रुन वेदिक यूगक odd, Ae 
शंखनळू यबनूय म Sol W सँ मान नकि रुजल As आर्खनिक 
pH अबपान सव, जना SW मागा, Ase वावा OT अग्र कगका 
ala जिनका रुक लाकनि यूजेग छनि। 
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AS सव क॑ मिला कथ दखला यन दमन किच वर्म वदू-<टीश्वनवादी 
वनि ञा2४ग अक्रि। निश्च म आन वर्मावलगी म IM: यंकश्चनबादक 
ग्रवलन अकि- skies, आ मसलमान, Bern जनसंख्या मिला 33 
निश्च म करीव miò ग्रविगव Ts Sees, यक sek (bu 
Faz आकि omme) क॑ मानेग Sl वोड़ वर्म म व्छ क॑ sek 
मानि लल (गलनि, डाना (गोतम ga i अयना का chm 
आबगान AS मानलनि, यश्षाग रुक लाकनि रूनका यद-ग्रविद्ञा दऽ 
दलखिन। Te STATS रुल। 


jx किया आन une gu Rots "खक Bem ?" गखन 
की ALAR ? आ यदि डा 4€, "अङ्गा, यदि काना थकरा 
चनवाक A As किनका नाखव सं DS" गखन अयना यूञाक 
ARPA म ऊ अनका राय सव अकि गाडि म सँ कान नाखव आ 
कान द्याथव स निश्लेय कतव सञ्गब Sa की ? mm समूग्रदाय 
Bea, जना (शेव, de आदि म काना थक यवगा क॑ 
नि७बाधिकान xa छनि मूदा डागरू यूक्ष FA अकश्ननवायक Bi 
aly अवैप Sal यदि sea अवसन 38 Ts जा ऊ 
शंकरा क॑ नदि जूनि सकलाक खिति म सनकान करू» 3 CRM 
नागनिक अधिकान BPM Ss आडंग अथवा जासन का$ CISA 
आवन WS नदि रुखवत, गखन ? 


कमन us «rm नदि अछि। BAT Bem अकरा Jed दग 
केक sn किड धर्मीवलम्रीक TAM भयन आर्यावर्ग क तीन xs 
(वर्गमान राजग, नयाल आ वाँशलादश) क वाद सवसँ वसी केक 


134 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


A सद्य काना सो-यवास साल पूनान नरि, अना कि i- 
अर्मनिका म वसल fez ala रम जादि दशक Rea ale eu 
की 5n fe वर्म ग्राय: यू कान साल यूनान Sal अनमान 
लागल Sie दशक नाम ? 


MAR BA यूर्व राग म खिग sel यन थिक sea आवा, 
SAT, वॉर्निया, वाली आदि अनका छाट-येघ Blan समूद ड 
वर्षमान म ऊनसंस्याक दिसावं विश्चक सवसं Fa मूसिम दन अकि। 
WA: 5५ रुआन साल गक, PA s alea गाई) सँ RA 
smal गक lead [ses दन Bal leg oT gh वर्मक 
अन्यायी Far म SAS आ अयना म सामक संग मेत 
BUS AS समय म डाग TAH USO, IPA, याल SGH याल 
बंगीय जाआ लाकनिक आधवियण Teen करका झामीय fez आ 
aS ASA डाग अयन ग्रवाय सँ गासन कर्लने आाळि म मागानाम 
om arde वसी um रुल। ae Tq Ru om ae मिन 
आदि वनाडाल (गला 


"Ee भाडी विगेग विगेव sn AAA RA des लगलेक आ 
यूनायीय डर्यनिबंशनायक आशमन Saal विरिन्न युनायीय दन म 
अयना म किङ्ग ड0यटक क वाद sel दश यल (गल जव गासन 
क अथोना। Fala वर्षमान 3ब्डानसियाक आन Saad) ode] 
Alaa वर्म अथवा seks वर्ग सरीकान कऽ ललनि, वाली 3m म 
[ez लाकनि अयन भर्म कं वयोन mmu 
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डाखन 1945 म जव लाकनि सँ Stee क॑ xi रुटलेक 
तखन मूसिम des समाडक दवाव म सनकान WR जूय म माग 
शंकश्चननाद कं माग्रग दलकेक आ Jal नागजिकताक भनिकान लल 
काना वर्म सँ SEED Asa सदा आवशक वना दलकी रुल रुलेक 
डा Reg लाकनि यूक्षे नाग॑निकगा सँ dm es (गलाड। वाली Bla 
म कन यूनञान lata रुलेक, आ सव अयना कं BAT UI कऽ 
ललनि। वालीक विद्रादी सनकान देलिँन आ राजग सँ eem 
STA अन्तान कलनि। 3f समय राजग आ वालीक वीय 
काव लाकनिक CISA वर्त Hu साँचुगिक आयान-ग्रयान रुलेक। 
se सँ ठूनका लाकनि क॑ [ex वर्मक नव ग्राद्या सिखवाक अवसन 
रुख्लनि। 


आव gh जाड मूल Fa यना सामाजिक कन यन वढू-दटीश्वनवादक 
यूजक AIT की रुमसव Wm कन यन Jem Sl ? ole 
Je WA SH On अक्रि बद म, उयनिबद म आ सवसं वसी 
गीवा Al अथर्ववयक का& 13, सुका 4, (क्षाक 16-18 A Tea 
Bo, "न ब्विगीया, न गृगीयश्चगुत्थी।। " अर्थान्‌ यनमश्चन थक zh 
ठूनका सँ x यासन, गसन, चानिम आदि कगळू किया नदि। 
अछि लख क गीर्यक "ॐ गग्‌ सग्‌ S45 sa अङ्गिगीयम्‌" छाथ 
उय्यनिबद क अथाय कडा, ख यू क ग्रथम सूतक अंग अकि। 
फूल जूय सँ शकन WM रुल sp WR थक कथि, यासन नदि। 
woe थक TH सँ सब्यूक्षे Aan उपि रुल cal FA 
अनादि आ अनन zl gel वाग क॑ गीता म रुगबान कृष 
om क॑ वन वन qud कथिन। ललिग कडक uum केत 
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aaa दिनकनक याँगी सव - "।।। मूमम साना व्रक्ताछ दख, 
।।।। अत कारि सूर्य, अग ale ae, अग alle समिग, सन, RA 
मद; भव कारि बियू, Fa, मरू; भग Ale जियू, उलर्यति, बनेंगे; 
भत कारि Jm, अग काटि काल; अग काटि यछवन लाकयाल।।। " 
FAA Add RTI 


वालीक [eg लाकनि A मूल मंगरकं भयन वर्मक मच्य a वना 
ललनि, SAA रबा म "साब काक fala बास" कं मानेग यनमाग्राक 
नव कत्यना सँ थकया AM वनाडाल (गला अयना क॑ संगेठिग 
कनवाक लेल वनीलनि संखा "Parishad Hindu Dharna 
Bali" आ खून AS नव WAH यड म अनका Wala 3554 
उद्घ येग ARIA CS अनूबाद "Om thus is the 
essence of the all pervading, infinite, undivided 
one" के PSST सनकान सँ A वाना म संमिलित रुवाक 
अयन माँग नखलनि। RA 1959 म॑ Aah सूक मानि 
(गलखिन। Fat faa नाजनीगिक अखिनगाक कान& sel मागता 
अनत: 1962 सं RA Taal अखन ole Gari eg वर्म कं 
SAH AIT ररि (लेक गखन She दशक करका VU 
सवरुक BMI निवासी सव, ड मुलग: ग्रकृगि आ d 
आग्राक उयासक छल आ geb नाशनिकता सँ dat छल, अयना 
कं Re वर्म म घाँसिया ललकी ole धर्मक ET आयामक SI 
डाकना लाकनि कं अयन यानग्यनिक यूजा अर्चना कजेग जरुवा म 
काना Tal नरि छलेक। ean TPM weg Wel oF 
alan [ex सव डाखन माग्रगाग्रावा नाशनिक वनि (गलाद गखन 
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यमिषदक नाम a कण "Parishad Hindu Dharma 
Indonesia" वना दल (ली वर्तमान म कनीव वोन यु Talo fez 
उव्नानसियाक laa aaa ala of वालीक 85% IRN Reg 
Ex 


मूसिम qeu समाज Hu समयक लल जनून [eg लाकनि 4 
म Xs दलकनि मूदा yal alee म [ex सीगि-नबाज अंगक 
Te नवल-वसल केक ड SMA कगका मूसिम OT Rx 
यनिबान भ मुख्य यानिबानिक कार्यक समय deg AlAs यूजा-वछोआ 
आदि दल Weel SH याशकर्वीक ननम सूलान क <a म 
JARA शन म सूर्यदय क समय ole वनर॒ुक यदीआक गनस्रा 
AAA SA AAP) OT मरारानगक Raat सँ सम्रवित अरिनय 
आ नृण म मूसलमान Ber कलाकान लाकनि राग लेग छथि। 
डाव नकि, आवा SA म कआबन (Kej aven) अर्थी अगम आवा 
नामक थकय alin यनग्यना चालु San अ [es d आ ग्रकृगि- 
यूडन क मिश्र जूय esa wala अंका काना वर्मक नाम ale 
यल (गल केक गथायि सामाजिक यनग्यनाक नूय म सनकान सँ APT 
Coad केका 


नाऊव्रानो जकार्वाक TAY सुल म सीलक ककन म PT आ आईन 
कं नथ यन सवान दखवेग um oma बिजय मूर्ति Sal छाट- 
माठ वाग As We दियोक, FA अयन ऱूयेयाक नाठ यन 
Herein कायि दलकानि। 1998 म॑ 20000 M क JEA 
नार Bad SI ड आव रुर्वा AS TM (AAT म saz 
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नाम डेक ऊकना आतडी म संशय मा एरलिखल Beet केक, 
शंखन TATA शक FAM, INR, रुल Dla 183 AAM, DDRJI 
AS माय SRA थकया निदशी यपकान गकालीन नाद्यर्याने स॑ प्रश 
कन छलखिन As Sa dain Sala, "रम सव अयन वर्म 
अनून वदलि ललद्‌ँ मया ah ale वदललदूँ"। ww उदान 
बिवानक uum समाज केक डाग) ATH ग्ट्जानसियाक Ua 
Bm 3H, रुगवान निखूक वाढून) AY <a 
कग्यनीक नाम IR गन) थयनलादईस। नव वर्म oT प्रायीन 
संचूनिक es संग्रिलन विश्वक आन दशे A 4€ ale vea 
डाना ST ज गने: गने: Ha नवयूव॒क AeA सव अनव द^ 
सँ Fale Ts क७ कडनयंयी sear Wa म आवि Aa 
ENEI 


«E स्या 4 अयन वर्भ कॅ सूर्नडिग नाखव किया zem 
[ez लाकनि सँ सीर्खाथा थरी कान मना aR ग्रमक्षक 
AA sa छल। 


RA 


Rel लल कम अयन प्रिय sea Js वंगलानक ma सँ 
TH कळल आ अकटा SOSA BWIA ded «em 
STAM म यर्यठक लल कगका आकर्षक SHI वाली Fa यूवा 
Men आ नव विवार्त Saha रुनीमून लल uem Sa, Arle 
समृद्ध म सादसिक खल अनाकि चूवा Delta, ww आदि 
लल सञ्च SHA सुल सव Sal वियाठन म ननक वराल रुल 
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यर्यठन कर्मवानी, थंकया मेथिल ललना, कमना fed AAA य0 
यलनि अना काना नवयूवक लल वनवेग छलखिन। 


मूदा दमना अयन wh छल lee सणगा सम्झी सान बिशेष क 
Mel om वर्तमान म lee समाऊक नीति जवा, यनग्यना आदिक 
य्रथमदुखुया किछ आनकानी ग्राम कनव आ तामायक्षक अ नृण 
Alon दखव ड डाग ग्रसिट्ठ Sal <ठचानसियाक CISA थकया 
वि(भबवा केक AST जास सक्रिय ज्ञालामसी यदा5। AST समन 
(eka सूम्‌ WR) — sum o मूर खालि गर्म 
BISA (lava) Sled "Testa अकि। 


RA कना-रूनीक वाद कमन अ कार्यक्रम वनल We म रमना यू 
यिन याथकर्गा गरुन क आसयास आ oldies दिन वाली Bla म 
घूमवाक Bal AMR लल सूमन क॑ As AS, अग्र ज्ञालामखी, 
ASE मनायी, Si याथ्रकर्गी भरुनक यस म केक, दखवाक AIA 
अयना लिनु म आउल। ग्राथाम लल asa ड याजी कलनि गाढि 
म aa नागिक यामि-सिगाना छाठल, ale म जलयान गीमिल, 
शंकरा MS, Wes, यीवाक उल, आ कूनक लिख म दल 
सवरा यर्यरन सुल लल aa रिकर Tod Ball 


Peal यन AR ऊवा काल मोसमक खियाल ale यडेग केकी 

सद्य ऊखन यून क अग्र दशे म Seal SRR ग्रमक्षक लल 
नोक समय अप्रिल सँ REA गक मानल जाइटंग Sal अकृवन सँ 
मार्य गक SNS मानसुनक वनखा ES 480 Sal Hu अग्र 
FAIA कान 2022 क Bin अर्वाच म कम sel यावा 
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AIA AS आभाक संग अ सिगम्रनक भन OT अकृवनक गुनू म 
IA मूसलाथान वर्षा नदि wm ऊ त्रम म वायो कनी 


याग्राक गैयानी म सवसं TED छल AAT शनक आनकानी। 
wore सँ अकि aa म Hun सूचना sac कलल, sie 
राजन सवक BAIA रशबा म नाम सङ Whe आ डाकना APM 
यन Bla लल डा कगळू ककना दखा To She म सं काना झन 
OA वऽ सकव। 


qe दिन, qeu 29 Rr 2022 


वंगलान सँ वॅकॉक आ Sa जाअथानी डाकागी mE रुमना 
याथकर्ग Tan Sal cowed सिपञ्चनक जाति मूया गानीखक 
किसावं 29 सिमरन कं कूम वंगलान म aes अयनलाथ्डमक विमान 
सँ निया cael वेंकॉक म जकापीक Fees लल Bsa dcm 
WIA छल, 3443 'अधिकांभ समय Rete) आदिक वाद निणकर्म 
an (गट गक Ady म लागि (गला गं ग्रीक अखनल नदि। 
darn सँ ऊकार्गी वला Fees म ऊलयान दल (गेल) कम यूना 
याव्रा लल sp) sae शनक fu दन कलियेक। 
Slee म <जली-वजा-साहन क नोक ऊलयान रुरल, वूमना (गल 
डा sel जलयान कमना संगर्दि वंगलान सँ आथल Bal अ ASM, 
मान ग्रसन्न रुल 


करीव INAS व TAT Ue) SAN म ग्रबश कनवाक 
लल लल वीजा यिन लवाक काना सूविधा ale, siz दश म 
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यदँवला यन wap अडा यन वीजा von केक Hen गाडि लल 
किक् समय चारी। sl सव Ala कथ कमन Bea ७४ Far 
म यानि घंठाक समय नाखि याथकर्ती लल गिला क्राडेडंटक WAN 
d छलाढ। see डंलाका म दखल Visa on 
arrival' के वार्ड लागलो RIR काउनुन, गं लाथंटन वसी येध 
al थक OF यकिन A अमनिकन DRA रीस जमा 443 
"uu, शकटा जसीद रुटल, गखन यासन खिछकी यन लाईन लगा 
किङ्ग खर्म रजि वीजा दल (जला SA अजिला Fee यासन 
टर्मिनल Ze SMa अवाक लल Aes VA लवाक Zu BHA 
QB Wes Sh रसन (गलद्‌ं। ग्रन म वेसि यासन टर्मिनल US 
RÝ रुमन सव क्वाढ्टीदक अग्रिम बब-यक-ग्ठन कञल Zu आ 
डाकन कयाडाल ग्रति सञ्च संग म Sal गथायि अयनियिव डाळ 
ARM सँ wx HASTA यन जा कथ Was य9ल A कमना 
की कनवाक यादी। डा लाकनि सी(५ सिमूनिटी क लाद्न म लागि 
अवाक लल करूलनि। वन वसा el कलाक वाद समय दु वाजि 
(गल छलेक। रुख सञ्च लागल Sal Wasa warn A SAI 
"Pb म जा कड भॉकादानी राजनक वान म यछलियेक आ अयन 
कागग सञ्च दखा दलियेक। थकया AKA, ड असल A सलाद Ae 
Ban, स डाकना लग SAR डालर oA कथल। Sart संग 
थंक ग्रकानक चटनी दल GR zehn गऽ डा विनियावदामक मूदा 
मिठ आ fae [ea are क, स ale अघनल। काना वाग ale, 
नान lle क७ ST सलाद खवा म रुमना काना समया नरि Tal 
यूनायक दीर्घ प्रबास म AM वन थना कथन Sl 
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TAMA oe टर्मिनल क Des अयव सव 0म सँ Fea «ue 
sig दिल्लीक टर्मिनल-3 क वियनीग Uum (अठ सव ale ale 
क TA कोगल सं BA वारूकला सँ निर्मित cu 


याथकर्वी <des आड़ा यन € टून G5 श्रीमान seas 
Sasa BI Ts AA memes AAA थर्मावलगी area 
मछायय fee म अनका OF काऊ कजेग यवासक वयस म घन 
आवि v4 गाग्टडक ग्रबसाय A alas रुलाझ। रूनका नाम A 
a sg देखि अयन आश्चर्षयकिा ale ee, zou म, 
काना Salata दाथ, लाकक नाम म संयुग अवक गबरान वढूग 
Zw sla seat दीर्घ fea संचुविक ग्राव of SMA लाकक 
उयान pepe ure sal Alaa जरिता wn zem 
ग्रथम जाछूयगिक नाम Shel Zeb गकन वाद Â, मगावगी 
Snel, सुशील यूबयाना आदि नामवानी amu रुल zai 


याथकर्गी म ननका IS अडा भरून सँ Wen यून Z4 जा खरल 
TSH अवेग FAA साँम र्‌5 (गला AA रजि ES मछायय 
याथकर्गीक SR वगवेग नदला] थखनूक सूकान क॑मदलक 
वगल सँ रूम सव छाटल OMe Fala वियात्रन कमना ग्रााम म 
आइक लल ae Bay [eg मशिन, आवान्न, वानांश, कालासान 
आदि दखव लिखन कल, थाकल नदला सँ आ साँम Ss (गला सँ 
AS माद रुम 3S सँ काना Sal नदि mae 
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अगिला दिनक ग्राथाम छल सवन ऊलयानक वाद ज्ञालामखी दखव। 
Sie सन्या आढी छाठल क जसां म BERT क5 Fa थक्या 
SAS राजन d34 कथल om जाति बिश्रोम कडला 


यासन दिन, sm, 30 RA 2022 


रूम सवन डालयान कलाक वाद TAA लल गेयान Saal समय यन 
TWD UB TAS आ रूम सव विया रुलढू eH घंठाक 
वाद JR WS यन दखल वळूग जास जीय सव लागल डा यदा 
ग्ठ्लाका म ग्रयूक WEST ठेका og जाळी Blo दल आ € 
wen संग यक्नि सँ om shel खला जीय म सवान 
रुलद्‌ँ। दम सव मनायी ज्ञालामखीक नजदीक जा नरुल हलू, 
यरा दटलाकाक BSA गाम सव, जरा गरिना। sel ज्ञालामखी 
2010 म॑ Sod BAR आ Werl गवारी रुल छलेक She समय। 
आसयासक कीव चालीस किलामीठनक saa म डाकन गर्म 
काउन यसि (गल BAR, किना नया (त nah Reyo) नामक शकठा 
गाम eli TZ रु (लेक आ ग्राय: वीन सी यकि मानल 
(गलाद 


qe याव रुल डा We 33 she कालक ya des 
संकलन कथल केक shel खानक SUPE रुवन Al [mum यशु अ 
मानक (लेक, डाकन कंकाल सञ्च संनऊित केक 1906 Hu समय 
विगाञ दम सव आग FAS गऽ NSD मछादय दखोर्लान थकया 
निचिग आकानक विशाल गिलाख७ (boul der) अ आदी ज्ञालामखी 
सँ निकलल कलेका थकन जूय sea मेक अ ख़ानीय लाक थकना 
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यनाथदी (alien) मानि वैसल। 312 निलायड यन शकत वर्न 
केक अ जावा aan ख़ानोय लिये म लिखल Sal MIR 
अनूसान अछि लियि क॑ य७निदान आव qen कम लाक कथि कानन 
ठडनानेसिया म आविकानिक 48 cies लियिक वदान =r 
Bal आधिकानिक राखा वरासा sa किन, sel VISA अऊन 
म लिखल 3 Fal 


Je sore सँ मनायीक भिखन sae Ba, कभीव याँय 
किलामीठन यून) म्या आका^ कन मघोन जरुवाक ATE भिखनक 
डागक WE दर्णन नदि So सकल। यरा ग्ठ्लाका A आकाश 
मधाब्रुज्ञ नरव Mara वाग sal 303 थंक मठिला किडा म 
करटढनक माकि सयु किन्‌ लाल-कनिक्रोन ज॑गक सब-सनालाक 
काजक रूल Wan कथि HSH डाकन नाम वूआ सलक (Buah 
Salak) वगवेग Bal नव Wen नव रुल चिखवाक ww रम 
कीन लेग की। Nees डाकना Vea छाश रमना खवाक लल 
येग छथि। रुलक WB कन HRS वीय 34x आती, अत्य 
मी0, म्राद WANS सन, डना qu 'अधयाकल TSA का, 
OOM लल थकनि कश Vhs वला AS गखन वर्ग नीका Ale 


रून A सव बिदा VAS यछा5क आज नडायीक Bile अगर यन 
Ma APA (Juru Kunci) AÑA Al ASA (Mah 
Mri dj an) के गूडियम Sl ote अवसन far यन नोयाक 
HAla लाकनि AST Sls आ प्रार्थना आदि रान Z4 
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वर्मशुन्‌ श्रीमान Aas मनायी AAA समीय म AST Ze 
Sar काऊ कर्लनि क्ञालामखीक fae रुला यन आसयासक 
मी अनगाक जहा कनादट el काऊ SAT BATA सूलान 
दन छलखिन। डा सूलानक AA यक नयनवट्ट छलार ड 2010 
म ऊखन विशट रुलेक गखन अयन यनिबानक अग्र सदस्य सवक॑ 
"is नोया PAs BS यन य0। दलखिन Far अयन डार्गरि ale 
(लारी oe घटना क॑ रीरी यन दखवा लल अ युया Fara 
(TAS सदा VAT संग जान गमोलनि। मानिद्ञानक AA, यल आदि 
शंखन Alert काथिन। 


IS खुल यन Hm साटा आदि लेग रम सव नीया TE 
डाग दमन MÅ 0७ Bal रून अयन Sle सवारी म विया 
CAE AAR, आङक दासन यर्यठन Bal वाना भइक अर्थ रुल 
aa (वंगला राबाक वजा सँ मिले) आ Ga रुल daa kun 
Zl वानावूडून अर्थात्‌ Uu वट्ट, स वानावूडून नारू म विश्च म 
सवसं येघ qa मशिन oTi माग सूयक आकान क॑ दखवेक गऽ 
Sica सुय येघ केक मया यनिसनक आकान, sie म qua 
विरिन्न जूय, erem आ Aad [am वाग ज sel मशिन काना 
थंक येघ यनिसन X4 ale, अयिगु गीन मक ae मिला 43 
वनल Sal FA मडिन सँ किक किलामीठन 4 xd यन Z4 
ASA आ e सँ Hm किलामीठन €i क७ केक मदग wl 
गीनू उक सीन म केका AT केक अ d व्रक्वाङविद्वानक गेला 
वा AAA (the world of desire), JAAN (the world 
of forns ) PT oar (t he worl d of 
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forniessness) गीनू लाक क॑ निमूविग HAT केक sel गीनू मदिनी 
ae IWA यदिन xn Bee कथि, गखन ASA OT अक म 
A Ae anzi 


WAN म US) Blo रम सव जखन मिन यनिसन म ग्रवेश कलदूँ 
तखन टिकट चक AMA वाद सव क॑ जाला लीटन यानिक वागल 
यल (गला SA सव येघ यिसन म सूदन वाज वशीयाक au 
TU सूयक लग ASAT 


FW मिन सञ्च थक के 34 थक नऊ कन यन वनल Sa आढळि 
म नियाक कडा रून Aa आ उयन क गीन कन बृषाकान 
केको छार कार सूय, ale म अनवा ea वनल केक, विरिनन 
सान कँ सोन SH सवसँ SA थकया HA Zub NW वगोलनि 
ऊ ze) मिनि नवम्‌ गपाई) म ARE वंशक शासनकाल म वनाडाल 
(गल Baal मंबिनक वारूकला यन रानतक शुक बंशक समयक 
Wd दखल जा TAT Za किम BA rua, sue म 
अयन Fan उयासना आ Gk भर्म म निर्वी॥ ग्राम कनवाक 
aaa, यूनू wen Sa WTA नोयाक आवान (अ 
amar निनूयक्ष sn) सँ wn उयन x23 कयि आ गीन 
सन यन जूयवात॒ुक om अगिला गीन कन यन अजूयत्रॉगुक Fn 
वला सुल यन यद्येत zi 


fae सीरी उयन यईलाक वाद यढिल सान यन दखल ड BSA 
कार्य वलि जल zem, सव पनि धना वनाडाल Z4 om पर्यटक 
di उयन déd वड ds दल (गल Baal GSN Wea निनास 
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रुल नोया म Sekt नझुल कलार आव le यनिसन म कनवाक 
faa नदि ze Hu काल गेया ab म वेसि सूरा ललळूं 
कानक्ष अखन गक Wa AGM Saal Cu वाद बिदा Ue 
जरा म ASA आ मून AR दखवा लला उटी यूनू अयज्ञाकृग 
काट We केक, दस मिनठ समय लागल याजू काग घमवा म, 
fae र्रा आदि लवा Al आव दू वाजि (अल कलेक, रुख सद 
लागि (गल Bal 


oes आडान Hu नदि दखवाक Sal 3:5 क॑ «emm 
कगळू राजन कनवा लल यर्लथी AAT म शकरा नक्तनाँ म IARI 

WT सहायता सँ गाकारानी Wa, 2४ठालियन यारा, 034 
AIM राजन कतवा काल वनखा छाम७ लगलेक, यिन कम किक 
वाद म वस जान सं। गुक्षक ड राजन समाय WEZUD ee वनखा 
वद्द Vs OM VA सव कनीव साठे यानि वड गक aed Uh 
SS भरून क मच्य VATA मालियवाना Wiz, अ रुमना राठल 
सँ RR Fo जाथल आ PAI SAR, A कगका नक्तनाँ। sU 
FRA ASA A जा कज ae Sod यन 4343 थवाक जस्रा वगा 
यर्लान) कूम ड्नका अनूनान कलिथनि ञ 20000 जिया क डा 
नार, We म ग(#भडीक खाया Baa कनि, काना TAS जाशीन 
कर्नथि। 


साँम म अयर्नादि Te ठरलेत ole ग्ठ्लाकाक सोदर्ययान कथल 
A WA वगाडाल Al म राजन कडल। 


गसन दिन, गनि 1 अकूवन 20221 
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आइक ग्राथाम दनी सं गुन्‌ em छल। Wala नियाळन क वनाडाल 
AWA अनूसान कमना सवन म ग्रासनन मदिनक टरम कनवाक 
कल आ साम म आदी ZAN म नामायश वेल दखवाक कल, 
Nees Deal ज डाक यून अनन डू वन जाउव, नोक नदत अ 
कन दनी सँ रम सव निकलव, SIS A ग्राँ्ननन Alea दखव 
om अगदि कन AN कऽ कश साठे साग वड संग्रा नामायध वेल 
aka लवा sel वियान रुमनरू यसिन्न यठझला असल म राजग म 
वेसल SCA Js] सव डागक नीक सं AIA नकि वना यवेग अक्रि 
से रुमना S3 Flee सवन म जलयान कलाक वाय विक्र काल 
कमजा df डयग्रास uen विगाडाला दस वऊ SUIS दाटल 
Fea ORAS, डा NEVE वला नार लन आथल BATS AAA 
डा डट नार आव यूनान बरू (3318) क वान म we केक, श॑ 
sW लल तीस रुआन Ss BAM कम वूमलदँ सक्त रुरल, 
SAH सदायता सँ Bile नाठक संग अयन खटा लल अ ATA कऽ 
यल OTS वकन वाद अ Dela, चलू आसयासक वलाका घूमि 
लल Hal Z7] गऽ वानस रुल, कानन रमना BAIA म लीखल 
नदि ळल) कम As नदाल Vs (गलद्‌। 


छाटलक FM WEZ dere आ SoMa Ase वञान 
दखल। सक्त वरूआगक अनका काठ येघ दाकान, AANA कान 
मनिसिवेलटी वञान Ay, लखन रीन वसी नंदि गखन सनीय 
लाक अयन वनगा लल चीज वरू किनिग छल। 
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मालियावाना FAS यन आवि NSH रूमना स9कक यूनू काग दूरा 
यिसन दखोलनि, gael अ tea aia समय किकू 
वनखक लल डाकन Asal नदल छलेक om यासन जव लाकनि 
amr aie el किला ale म थखन "5g 
(Vredeburg) गुजियम Sh समय छल, <A BRR दखवाक 
wil प्रकट कलिथनि, Nees तेयान Te, माव टिकट रुमना 
opm कीन यल Ala sel Aaa म गामिल नदि छल। काना 
वसी AS नदि AM 10000 ARPT, मान RAA 50 ठाका। 
MeSH Fee नि:भुद्द। 


गांडियमक रीगन (ला यन Seu ub रुल, समय -Jh घंटा 
डा नीक सं वीगल, fae zer सँ सदा यियिग रुलदूँ। जग 
zz सर्पा summ she विविच नू Em कळल 
केका 


मुडियम क वाद कम सव ग्राम्चनन विया Ce) नक्ता म SU 
शंकरा वि७ब A म As (लार डाग) रूनकन यूनल AWAIT 
गगन राजन RIK अनक TA TOT, ठमाठनक चरनी, राग 
OT जसम RA खडा Aol मोक STE आ यामा वदूग कम। यूना 
राजन माग 25000 AM म Ss (ल जखन कि रुडा-करी आ 
राप 60000 W सँ कम म HTS नरि रुटेव Saal 


गकन वाद ofa घंठा म दम सव यदँवलदँ area fea मिन, 
संम्रिसानी। उटी मंशिन alse गाई म अकख़ाग ञकरा किसान 
दवाना खाडल (गल। यूना यिसन कीव 5 Alea माठ Alea गळ 
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म झवल Ban अ we सञ्गब मनायी ज्ञालामखीक SNA 
TNA विशट सँ oT BISA अबशव Baal 


AR आव खंडरुन रुल केक, गेया faa यूनतद्वानक वाद दखवा 
याथ वनि (गल Sal यूना मशिन यनिसन ae सँ कीव 
दन रूट नीया SA AM Ala अ AS कान(# छाउन सँ मायल 
AR सव लाक क॑ यगा नदि यलेग छलेक। gt मूल नाम की 
Aa a स॑ ale वूमल Z4, थखन डा ARR शाम म 
omia केक गं संम्रिसानी मशिन क नूय म जानल 3c केकी 
मंडिन omm राग म Rakin Sa, om तीन काग दूजी, we 
om अगर मूनिक TI मूर्ति वनल केकी 


Jig सँ कनीव was मिनट क uz जस्रा SH A मडिन। 
दि मंडिनक Fre सँ salen अख्लिख सव रुटल Z4 d जकन 
काल ee आसान रुलेक। अख्लिखक CERI ole मंबिनक 
Pria नवम गगादई। म रुलेक आ 856 ZA म डंकन उद्याठन 
रुल Saal डंकन निर्मा मागानाम नाऊवंशक Reg नाजा ARPA 
संजय Fl कनाडाल (गल कलेक अ वोड़ नाजा (मेलद्वक समकालीन 
BUS मदिनक ग्रणक याथन यन रनगीय बाककलाक cm दखल 
जा सकेग SR मावानाम Ass लल टी मिन नाअकीय मदिनक 
काऊ AAT SAN om जाअमझलक सवा alin कार्य खाडि 
सम्यादिग mE Zh 


za AR खँडळ्न वनि (गल zem, oT खानीय लाक S44 
विसि (गल SRA गाकल (जल CORSA गगाईी म जव लाकनि 
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ज्वना। गखन शकन GEA ded Hub काउ रलेक आ काऊ 
थेखनळू यलिय Azad Sal SP मंदिन टठ्वानसिया म सवस 
aq Reg मशिन यनिसन किलक वर्तमान म ARN दवाना उका 
निश्च RAH जूय म मागा रुरल केकी 


Ara FA omae प्रिमूर्ति (en, निसू आ भिव) क॑ Sater 
गीन ठा विशाल AeA Sal वीच क सव सं Sa uma, Saez 
47 मीठन (करीव 15 मिला मकान वूमू), म रेवान भिव 3:00, 
om यूनू काग Fat आ fag, कन गुन मचिन मी ole गीनू am 
सामन म Wet कन आन कार AR केक अ गीनू दवक बाड्न 
कंस, नही आ Wo 4 समर्थित Sal अकि Ak सव कं यूनू 
काग, जना घना म ASR A, झूटा छाट A कक, आदि 
म Wee अनूसान, सनस्री आ लक्षीक मूर्ति Sala डदि मूख्य 
«m अपिनिका ole यनिसन म Wed नास यूनक GE सव 
कलेको यननड्रानक वाद 2019 A यढिल वन Ae म यवा 
लाकनिक उमम अरिषक आयाजिग 43 (गल छलेक। गकन वाद 
आव उसव क अवसन यन नियमित 34 ur लाक 19 JA- 
अर्चना कजेग छथि। 


कीव गीन चानि बर्ष aea गक यर्यठक कं मदिनक रीगन अवाक 
Aaa BI, आव वड कऽ दल (गलेको (ट सव यन ASIA 
zo वाइल। ARH याजू काग घूमेत की गऽ दवाल सव यन वनल 
नामाय आ मरारानगक कथा सँ SAM कलाकृति दखा22ग od 
AS सँ रानगीय Uem Um quu Fal 
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Tala AR कं um. निव AR नूय म वनाडाल (गल zem 
Om थकन ग्रायीन नाम सदा निवालय आ निवशेद zem, गर्थायि 
मदन म bei नवि Sal Aes वगवेग छथि, अकरा मूर्ति Sa 
डाकन मूखना नागा वालिगुं) सं मिलेग वनाडाल (गल केक) मान 
यळेत अछि Tale क प्रिया AAR जपथ छडाठा ARA म 
शक्ना ART लाकनिक मूर्ति छनि। सव म नामकजक wk जानि 
कथ d, उक्ना मिथिलाक शामघन म विदश्चन, कयिलश्चन, 
MOA आदि नाम दल (गल केकी 


AR यनिसन म Jue याथनक अनका Sal लागली mem 
काडा म यूनि यून 34 याथन सव क AS मिला Ay Bod Beer 
ZW ग्टी काऊ युनचा क दखनख म Ss TEA Zl 


ग्राम्ननन मंदिन डायाक नयीक DSA म वनल Sal नदीक 3e 
काग विमूर्ति सुल म नामायक्ष नृणक आयाजन Seo Z4 स 325 
Sa दलनि। नदी यन यदि पल जढिगेक As Sie weet डावा म 
aa मिनट समय नदि ल(शैग मूदा स Sa ae, Way कड 
aon सँ आ५ यळेग Z4 


Sealy राबवा म Ae नाम किडंक नान आदनांग AR आ 
AS नाम सँ AoA SA अकरा wed जान आद्वनांग काना 
जाअकूमानी Bale जिनका श्रम म वल क AA नाऊकूमान, 
डिनका देण आ अलोकिक आग्रा सव यन कावू कनवाक गकि 
zda, विशाल मडिन वनोलनि। मूया जाउकूमानीक मांग de 


(गलनि oT अन म छनका गाय रुटलनि ड डा ole मदिन म 
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याथन वनि क७ Tele! यनकथाक अनसान भिव um क 
उगनवमिया RN म ऊ म्ियासनर्मर्देनी दर्शाक मूर्ति zh स आदी 
ASH क॑ अंकित AAT Fal 


ग्राम्ननन म fee मशिन यनिसन सँ कन कठि कथ gu मंदिनक 
विभाल यमिसन सञ्च San ale म गीन ठा AR संकल 
BRIS, लसून आ संत्र! el गीनू सञ्च ae Senes 
TER क गीन लाक, MAS (the world of desire), 
-JAA (the world of forns) आ AJAA (the world of 
formessness) वी निनूयित qa केक oT ag लाकनि Je गीनू 
AR 3 Sel HS उक के वाद यासन आ गसन म॑ UO Sal 

संतू मशिन म सञ्च वर्ग नास याथनक उनी लागल) ST RN 
काट-क्राठ "4 WI अवखा म यठल SA Aq मदिनक 
यासन ua Sa आदी जान आद्वनाँग जाअकूमानी क दक कथा सँ 
TAM, कान Beal रशबा म सब्‌ मान WERT छेक AWS] 
SH AVA Bee Z4 5 Meds झुआन (अथवा कनीव Tila 
कुन) AA जहल SAG s डाकन ui नजाऊकूमान वनोन zs 


oo] सव दखलाक वाद यनिसन म कन AE कल शकरा खूडियम 
दखवा लल (लद) ग्रूजियम म AEM: Gan अनक मूर्ति, सव 
खंडरून अवका म ole सव दुशाबलाकन म यानि वाडि (गला 
आव थाकि सदा (अल SIS नामायक्ष ग्राथाम साग वञ साँम म 
गुन्‌ WERE गावग थरी seal म FI कनवाक Sal 
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यारकिंग दिस घनल अवेग नदी कि वर्षा आवि (गला छावा As 
छल Fal hay काल म aa WA जान Vs (लेक अ ST 
काना काऊक नंदि। यजिसन e येघ क्रेक गं लाक लल mz dod 
वला NS RAS कं यलेग केक भा SMA लल WS अगर यन 
कारी दल नळ वनाडाल केका कहना Alo क sed SREI 
Za म गनध लल। वर्षी गक रुलेक ज सठक यन यानि लागी 
(गलेको गाड Teale ड सीडनक wel यदिल येघ वर्षा छलेक। 
खेन, घूमव समाझ Xs (ल कल गं xe € म Wm कलेत 
अखनल AS वर्षी कन कम Tah, नीक उका Zes नदि, 
गखन कम सव कळूना ASA SILA जाडी गक यदँवलद्‌ँ। AVA 
यू घंटा सँ वसी समय कल, Aaa अ किङ्ग N-R टिझिन 
कऽ लल Wa, कानन नामाय वेल खगम रुलाक वाद छाटल PAI 
EM लट Xs जाउ oT ATK नरूनाँ म वेसि राजन कतव सखव 
नदि Sel अगिला शन म याथकर्गा छा3वाका Ball 


WD लॅन OMS छकरा AHA म Wie A OFA यन जनम 
गनम यनीन यको XL, याद सदा रुटल, FAS यको खा 
WS, वस काऊ Ss (गलो Wey om Weer सख अयना 
जचिञं टिझिन कते (लारा सव (गारक विल कमी यलियेक, 
सव किङ्ग सक्त लाशल। 


Gl Gos जरल FAR कम सव जामाय वेल वला यिसन म॑ 
Teale गऽ दखल ड कलाकान लाकनि TEM रुल Tela जरल 
Bal सीगा-नाम-दनमानक संग शकरा र्या लला 
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सावानक्षय: जामायक्ष FA आयाजन खला अगर म Ww केक 
आहि म ग्राप्ननन कं मिन, अ जाति म सुन 448 आलाकित कलल 
AV BH, FETA म «pen SH om नृणक FA A वसी 
जीबंगगा ग्रयान den Sal साँस म ole काग सँ मंदिनक we 
अलग SAA दर्गक लल 4 नीच खादी A वनल सीर सवा 
मान "usw मिस्र त्रमक्न म गीजाक लाइट ३७ AST CH ANA 
pep set जादि sore यन CTA शब zem 5n जाति 
म a आ गीनू यिनामिळ युश्रुमिम आलाकिग नेण छलेक आ 
डाकन Ah Sle आलाकित रागक करा सख समय समय यन 
खिद्याक अनूसान deu eu Saal मिस म वनखाक ऊन ale 
मूदा see म अकूवनक ग्रथम दिन वर्षा सृगु UE Cs (गल 
कलेक। 


कार्यक्रमक ग्रववक लाकनि भक समय गक ग्रयास केत eme S 
करूना AST WA MIS आ Wl se Baa 
खिसिआऽल कलार, वर्षा Boda ale, आ शनि कळ भक म 
ANA ढॉल म कनाउाल GTI 


आयाडक लाकनि FN AS ऊमायावना कलनि ड वारुनक Za 
ग्राव भइन म अ लाकनि ale वना wee) गथायि झीवना म 
qe गनरुक SHA कञल छलेक, BI गऽ qu यूना दॉल ze, 
लाक क॑ वैसे वला ग्ठ्लाका आ SEDED लाकनिक लल HE अगर 
Blo कलाकान TIS आ सकेग कलार यूना AANA qe आकर्षक 
कलेक, थकदम मॉडल कानियाआरून क निर्दशन म यलेग, ढॉल क 
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CH यूनू काग येघ उलब्टौडी aS लागल जादि म Alaa ot 
OT DAY राबा म लिखा2४ग FAR कलाकान मूक प्रदर्शन TAA, 
वाञ्च यंत्र यन संगीतक संग यंक (गॉट संशय म डायलग WC 
fae वेग (el माव छानीय राखा म) दर्भक लाकनि Aga 
रुल, म्या आर्घनिक यक रक्कालाऊीक TERIS कलाकनक 
अरिनय दखवा सँ वसी Aas अथवा अग्र HT यन रीजिया 
वनवा म दरू 


खिद्मा गुन्‌ WD केक ATE सँ आ अन Mee Z4 जाम- 
जाव यूडक वाद सीगा आ जामक मिलन सँ थकान गइ (ऊना 
लंकाक नाम) कं Slo खिसा म काना गनरुक १७-मना७ कमना 
नकि दखवा म ome स॑ आश्चर्य जखन कि आगुका AHA राजग 
सँ TAR GSM रुआना वर्ष cs (आलेकी 


काना AMAA क॑ जवल जाल नकि, वानन सना लल याँव-साग 
वनखक क्वार-क्वार वच्चा सव लगाडाल, ABA Aden «e यन 
डाकना लाकनिक कूरव-र्ानव we विष्णाकर्यक Saal ole वेल 
म कूल 200 MAA काऊ d zb een सव 
मसलमान 


"HS समाय रुलाक वाद दम सव छाठल आवि (लड्‌ गेया 
यद्ँचेग-यद्ँचेग JIS वाजि (जला अगिला दिन सवन आ0 व$ 


ST BUN सँ वालीक Aes लवाक कलो Needs मछायय 
aed यानि) वड गेया नरुवाक लल (कान थयनयार्ठ यून 
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TAR) oT Sos खरल म Bal वद डालयानक SERLI कतवा 
A 


चानिम दिन, नवि 2 अङ्रूवन 20221 


सवन यानि वड गेयान रुवाक लल रमना ग्राय: रजि जाति डल 
ALY FOAM आश्चर्य लागल ज NS काना 43 डागक यून भयन 
घन (ल ST आ रुन डा कक सवन निदा रुला ऊ तीक यानि 
वऽ ASA म ASA EM अरू, कुम यकभाउट कल, जलयानक 
aac लल आ निया रुलदू ठूनका संग याथकर्गा अयनयाटी। सवन 
जस्रा खाली, गं UNS नोक AS म यलि Axa Saal कमसव छक 
घंठा म थयनवार्ट यदूँवि ORR NW oT Wel यूनू लल 
वर्स रूम थकदा लिरारु म uem येक क5 लन Zee, डा 
लिझाझ ND क॑ देत य(थाविप अरिवादनक संग रूनका सँ विया 
लला 


रमन बव-यक-दंटन dub छल, वार्ळिज यास सद्य कायल कल, 
चक-दंटन लल काना सामान सञ्च नरि Sal वस साम सिक्रूनिरि 
wp ठियार्यन (गद RA (गलद्‌। आना गऽ थक कय we 
aca म Bd लन mere, गेया अयना क॑ क्रस नखवाक लल 
PPI यन सद्य रून शक कय याळ यीलदूँ। Para अलयान 
दखल, Hz खा लल आ किङ्ग रून Sales TS म खवाक =] 
नाखि लला 
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याथकर्गा oT वालीक वीय थक घंठाक समय क अकळन, अलग 
TEA आना वाली यूव गं समय CPTI समय यन वाली म 
STR आ वाढून आवि गाक5 WS अयन नामक AS लन 
काना यकि Al सामन SAI AA रुटलीझ, qeu दमी 
उअयनक We की अछि गीनू दिनक लल। काना वाग नरि, रूनका 
संगे जाथ MÅ म वेसलदँ। 


ट्नक ADA वनवे म वियागन वालीक लल AS 345 कऽ दन 
BA यकय दर्णनोय LU, गाना लाट, ऊ कि लाक spia समय 
यखवाक लल Weel अकि, रुमना ग्राथाम म सवनक pim 
समय वना दन छल। <A थकना Ftd AS Saal मया 
Hee क॑ AINA म कमन काना यमिवर्गनक सूमान यंसिन्न ale 
"us, सव निकल्य म थक्या वाव- दरिक ge SH आ. ऊळ 
सव यून-यून Sh स सहृब नदि Ag AM कळ रूनक अनूसान 
ala "wl 


रूम सव (AAS उवूद SMA म मंकी VAT दखवा लल। थयनवार्ट 
सँ 19 अवे म ग्राय: दू घंठा सँ वसी समय लागि (ली वाली 
म वढूग Om सोइयीकन क काज यलि नरुल Sean कान H3 
दिन वाद 5n जी-20 क अनिम मीटिंग m वला Beal 


दमन Teed Ru se om झूनक अनूसान शूदर वर्धक कुमानि 
TM BA, नाम AÒ (wahi, असल म sel fala जरुल wm 
डा समयक चक्र म उच्चानक्ष याब सँ fal वनि cu! यनिवान 
म 30 राज, AA, मागा-विगा। ea किनक राठेड्या टून 
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WA काडा AM छलखिन, आव डा जम म जदेग काथिन, 
खगीवानी दखेग थिन आ mer याकान यलवेग छथिन। 


आव «MID लारु बंटी रुल अ [eme सँ Sarina [Rx 
लाकनिक सामाजिक ग्रवदान आदि ऊनवाक नोक अवसन ररि 
(TA WS म यलेग रम दिनका Ba FSI Fol आ wl उन 
येण ञाथि। 


मंकी WTS नाम Ja नदि लागला न वसी वानन, न गगक UH 
WS, Wel छाट-छाट AR, मृदा (गर यन गाला लागल आ 
मश्निक कयाट सञ्च web Needs कछलनि ड सवसँ Uu uua 
दालम आगुंश क sal जनश्रुति केक अ वानन सव Je Beda 
नक SIA BDAY लाक सव ऊखन काना उसव म og अवेग 
Bla पखन TAS खालल आंग SA डंका नाला वदेग, Hu 
माळ सव उल A Tz 


सव fae आवर घंटा म आजाम सं घूमि ललढूं डदि लल वियानुन 
यु घंठाक ग्राथाम वना क) नखन Sal आव कमना किङ्ग कनवाक 
नि छल। दम वियाळन 4 निकाजगिक satel MASA मसंग UO! 
दलियेक। Ser सँ अ aS कउल (लेक स ग्राय: STN सनीय 
यार्टनन क॑ स्रीकान नदि रुलेक। 


WZI कं आङक कार्यक्रम म sacl आन खल कलनि- किन 
यनिवानक घन दखाथव। मंकी ATT म Ha आन समय विगा9 
झम सव यलि usse Bile aA क॑ उग अ रुमना थकया 
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Te यनिबानक घन wed जरा म लंय लवाक लल थक्या 
HA म FAA AS यावा म Dee रमन डागक seu 
AS व्माथल। जरा म कगका OF दर्गनीय सुल सव zehn, मिन 
VA गऽ क(थ कान, वाली म जना सनल छल, ARA wen मूदा 
Moor] Sle सव अगर यन नाकवाक लल तेयान नदि) बक वन 
ST WHA यईल, गखन थकया AR यन डा नाकलक आ कम 
मड्निक यन RR <I मिन, Uy यनिसन, आ गळिना 3H 
वनामदा। Need वगोलनि ड SAH अवसन यन थपथ आगी 
लाकनि वेसेग दाथ 


रूम FAA लाक नदि Sas गं ema मचिनक रीगन uaa dn 
कल। RA म BMS, वारूकलाक भानद R SRA मंदिन 
म ग्र लल असकाळ St, विना ae ae किया मिन म 
ग्रवेश AAS कऽ PHI ISI 


ST A म लाक अ प्रसाद अथवा [Am यउवेग केक स 
Tare: नानिकलक याग अथबा ताजक याग क दाना म, डाकना 
लाक A म थक काग म Slo देण Sal दनक ठन Je याना 
रूम ote मबिनक (शठ यन नाखल दखल) गोड मिस निळी 
वगोलनि ड sds ग्रथा केक, SCS सामान लाक Shea कार 
येग Bh, UH वरू As Beet अकि। 


रूम डाखन ओळि [ez यनिबानक घन यदूँवलद्‌ँ गऽ (शठ यन 
LAAR मूर्ति नाखल दखल) नोक वाग) आाग्न म॑ आगुका ग्रथाक 
TRA खन सँ Bod shel घन, She छाठका घन म॑ se 
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कार्य लल आयाडन WE SA यकया सावान# पक्का घन, ड 
घनबासी अयना जरुवाक रगु ग्रवदान TH छलाढ। आदन म 
रुल-झूलक NS, जना अयना शामघन म ASNT अकि। उडी पनिबान 
यमा सँ मूर्गिकान, याथनक मूर्ति वनवे सामन आदनक थक काग 
गीन-वानि झूठ वर्गीकान आवान आ कीव साग-आ0 रूट $4 
गीनठा AR थक कगान A वनल जादि म वियला कन FA अछि 
म ळूनक कूलदवगाक अविनिक Bas लाकनिक मिन छलनि। zel 
ग्रथा salen म fee यनिबान म अनिबार्य छेको आंगुका [ex 
लाकनि sir aA, आकि म Bes उयासना अनिवार्य 
Ba, कं मानि आवि eu दाथ 


सव मिन क (गर SHA कया सँ माँयल। VT REA (गल ऊ 
SU यन कया VISA Weel केक जखन BM कलल 3 
छेक मंदिज सवम काना मूर्ति नदि छलेक, माव याथनक अकरा 
यवृतना TH BAA करुल Beet ZW 


sar Rem समाज म राजग उका आपि-ग्रथ। नरि Sa मदा 
न-यवख्रा SH समाज यानि ब व्राक्माळ, AT, बैश oT मूत्र 
म विराडिग Z« Je म वळून 40m नियम सव ale मेक, 
समाज म माता-यिगा art आयाजित विवाद gen कम x SAI 
शुद्र de कूल [eg समाउक ग्राय: 90% ऊनसंच्या कथि कान 
किसान उदी बल्ले म अवेत Slat किया oua e zi 
वाल-निवार्‌ थकदम नदि छेको रानगीय [eg «uem नियनीत 
Fig सव Om Fuji am, fag, भिव) क॑ पुजा due 323 
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हानि अकन omm यार्वी, eb, oa, AA आदिक पुजा 
सश E Sl समाज A वेद, उयनिबद, Bla जा Tem 
(AAR OT मरारानग) मूल अक्क मानल आग SA वतुन मार्ग 
(वकि, खान, कर्म, नाऊ) आ यगुन यनवार्थ (वर्म, अर्थ, काम, 
माझ) क॑ मार्ग यन लाक यलवाक प्रयास कनेग अकि। काना बक 
जरूडा, सव यनिबान म तीन वन संशावंदन 80 3025 Sal 
कान म वेसल दम Hees कं OTIS कलिर्थनि गऽ डा कनीव यू 
मिनट गक wen जास मंत्रक संग आयती या0 कलने ञाकन कम 
रीडिया वनाडाल। 


मिस निळी Atel ज काना शुर कार्य म वलि दल ac केक 
OT लाक मास्‌ खव TH US यदि छाटक्रीन कार्य नद्लेक आ 
खनिदानक संस्या कम ALAR As BNA वलि दल आ सकेग केक 
अथवा क्रागन-याी क, किम यदि यूना जोम क॑ खूडवाक =a 
RA गायक वलि सञ्च दल 3C Sal डाग [x लाकनि 
(गमास रुझ कं Palas नदि मानेत SA किन्‌ साथानश्प: rens 
लाकनि मास्‌ नदि खाड zl 


जीवन क्रम म चकि कं Ate मस्य्रयुक्षै SIA Mer ER- जब, 
अन्नद्रासन, कि(शानावक्ा om विवादी! वच्चाक उत्क 105 दिनक 
वाद डाकन यढ्लि Sar काना मिन म राड Sal यक दिन 
गक डाका भनी यन नखि जाखल 332271 केक काज विश्वास Sa 
डा डाका म kr अंश AST केक Hen जक 42 दिन गक 
मागा कं अयति मानल Beet छनि आ SAT काना AR म 
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"ep वर्किंग zi गिना मासिकवर्मक समय सद्य Aled लाकनि 
क॑ मिन म ग्रेन वर्किंग zi 


FIA वाद थपथ दारू sur कनवाक नियम fas Sal "und 
दारू sun ale कवल sp Sal मापा SH अ मृणक वाद 
OTM यनक लल मूक Ss (जलेक। गं दारू संक्ानक विधि दिन 
Tey d) el SH साथानक्षप: FA- दिनक अनन 
आविश Wet केक गं वाकालिक जूयं लाक मुग भव xm: 
केक आ उचित समय थला यन रून डाकना उखानि नियमत: दारू 
v क७ अकि क॑ समृद्ध म ग्रवाद कलल Weert SA 


गाम-घन म मंडिनक BSE वंसानुशग Set Sls आ डा sr 
Maret: वसी यढल-लिखल ale xz zu Hus लाक वसी 
या७-लीखि कश बिद्वान ah वनेत ala ड भिङक आ 38 Alea 
यूजगनी «za Bla 


सूल म साल म॑ यू वन सतस्ररी पूजा छाद्धव Sal यदि चूल म 
मसलमान वच्चा SH गऽ आकना Lal यन SH ज डा SAA म 
रण लिञ अथवा AR सव चूल म wp मूर्ति नाखल ASI 
Bal जस्रा म Teel काल कम TA 0म मूर्ति सवरुक रो 
दखल, AST SSA BIN अवसन यन अयना दाग म 
छल(गानिया यल म दखि सको SU मारिक Alin ग्रवलन ale 
केका मूर्ति खायी qd सव दिनक लल ASI केक ग॑ याथन सँ वनल 
Ain ग्रवदान कथल 3 SH, नोक वात) उवूद zm A 
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दर्भनोय खुल म डकर BS Ae Sa मूया sel रुमना 343 
म नदि छल गं रूम ale दखि सकलद्‌ं। acta 


आइक कार्यक्रम ठीलठाल छल, faa खास दर्णनोय नदि वयल। 
ST वाली कं EI यॉकलट RA दखवाक Bal wl वाग दम 
BIS म AA BI A SNS लाक यॉलकटक येघ € (250 
आम, 500 आम आदि) कीन सर्केत Sel मया डॉकि aT यन 
TA OME As वगाडाल (गल ऊ VA D 43 अयनयवार्ठक 
saa म यलि (गल Ba, a नकि विका Z4 आ VA 
दखवाक लल 1 लाख जिया टिकट Sal अरू, c] जिरूासा 
INS (भब रुल। RAR वनाडाल ग्राथामक भनूसान आट 
कमना दाठल म चकेञ कलाक वाद साँस म कसाक नृग्र, ड 
A Raum यन आवॉजि ase SH, दखवाक छल। मया 
WS छळू लल अयन असमर्थगा यक कर्लाने, sel ale डा आ 
FS छाटल सँ वढूग यून Sal 


कम Fala साठ यानि वझ आवि GRE झाल s कि समद्रक 
किनान म छल। see ठल सव सँ रुनल आ गरिना CT 
यूनू काग Be येघ अनका नरूनाँ वनल। चक दन कलर, मिस 
निरी अशिला दिनक ग्राथाम वगा दलनि ड आ0 वजे गेयान edm 
कल, अनक मिन xp कतवाक छतु 


AS छाटल (BS) म दयरुनिया म AS आ रक्वा HA दल 


Wee कलेक, समय गीन सँ याँव वक। रमना लग थखन समय 
कल। OME अयन दिल्या वाद आ HH As Fo WA काग 
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थंकठा आाजाम करी यन यलनि ORR राजनक काना चिक ale 
दला आव WANS रुड-करी आ राग OS कजव सीखिञ लन 
Eel 


याँवम दिन, साम, 3 om 20221 


M रुमना प्लान म लीखल छल Tenple Run' अर्थत मिन 
Aden दर्शन NS 4 अयन वूमल जूट जा BA Bale, 
carn वियाठनक लिखलाढा ग्राआम सँ काना सनाकान नंदि। गीनठा 
AR oT थकया अग्र दर्भनीय खल तीर्थ गंगा रुमना ad 
OTS दखवाक छल मदा ओड Teall Win ale जा योगीरु 
AMA थक गऽ अ वढूग यून SH, AA सँ हटि 4 oT आग 
दखवाक fae खास केक नकि, डा मात्र sae यिकानिक खुल 
[ENSE 


रम सव कनीव अडा HOD Weed कलाक वाद Aas Ud 
वसाकिड्‌ मद्रि, डा वाली म सवसँ येघ मदिन SH भा STA अक 
ठिसाव nother tenple सद्य कदल Weel SH Wega 
अनूसान आ0म भवाईी A काना BA AAA राजग सँ डाग9 
(गल Baka of ढूनक ग्रयासँ वालीक येघ-येघ मडिनक निर्माकष 
रुल Baal मदा विकीयीडियाक बिद्वानलाकनिक अनूसान वालीक 
vl WA "PL 2000 बर्ष अथवा SR सँ वसी यूनान Fal 
रूम AS वाग यन 35 कं ग्रश्न नदि कलिर्थनि। 
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मडिन म ग्रबन कनवा सं पढ्नि इकरा मिला लंगी ABN अकठा 
नऊ लन AA oT करुलनि अयना Aca 344 wale लवा 
लल। उयिग wx डा रूम सानांग Alera Rene मूदा रुआना 
fel Wien स ale ms यवेग अकि गं मडिन ग्रभासन eel 
गवा कलक। SS लल काना रीस ale Saal अदि नाठक म 
om अयना द म दक्षिक्ष शानपक aa AR म ग्रवभक उदन 
DH देखि कमना लेग अकि ड सव OM oH कथा Z4 


Aan रीगन ढमन Fae सशव AAS, याजू काग वूमू un की कि 
"abe TAT Sl Ness oT अयन 'अयविव्रपाक कानश्न 
वगवेत E म प्रब नकि TAM छथि। cuz वगवेग ala अ 
Fig कार-वेध सव मिला कथ Ketel AR Sa आदि म m 
आ सव सँ निनाल केक यूना यनागनन CT Fala ठलान 
यन अक-क-डयन-थक SSA कन यन वनल ole मचिन म सवसँ 
डयन येघ आढळन SA AA वारूकला रानगीय oT SRR 
ख़ानोय कलाक मिथक Bsa WIS म यञ्रासन Sal ST 
मङ्निक वि(शेबगा ड WSS वसी काल वध ASV SH, माग ऊखन 
काना श्रेय पुजा आदि लल अवेग OS गखन डाकना खालल SU 
Ex 


AR कं नजदीक सँ दखला यन कमना VAIN वारूकलाक काना 
ग्राव नकि que mi Asan उयनका ares यिनामिठक 
WA, आकि म कृ सव वनल, डना डना उयन 30 केक, ळग 
सव क्रमश: काठ Vo $1 केक) अरि area 4 मनू रावन 
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कळल (गल Sal यिनामिङक kein Zu सव थक यासन सँ 
सरल नंदि, अविगु कन ड्य्ल en केका he क 23 या 
मिन संकूल म काट-वेघ सव केक आ मन रावन म॑ aaa SM 
याँव-छडा सँ As क9 वीस-ययीस गक SA ole सँ मिलेग झलेग 
Bazza SAS म यानानि चोक यन VN AR म सदा Sal 
टी Rabel ग्राप्ननन क मंदिन सँ अकदम अलग केक) यासन 
वाग s रानगीय मबिनक eee, 3139 दबाल म अझना, ZA- 


यवगा आदिक काना नक्कासी नदि दखाथल। 


वालीक मंडिन सव A ज्ञान laces ur वनाडाल AST BA अ 
यूर्नदें सँ लाक कं खूजल कयाठक Aa aad केक, अना यूनू Us 
g: खालि दल (गल A stl Wier संकग वूमल 3023 
Sal x] काग ब्लानयालक TIA मूर्ति वनल Fa जकना OA सँ 
नोया नंगीन अथवा Zio कयश सँ माँयल। थट्न ज्ञान याजू काग 
वनल। 


Ne अकरा वमकानिक घटना वगवेग कथि 3i 1963 A AST 
APA सक्रिय रू (गल छलेक आ WA लावा यसि (गल Bean 
FI शकि Ae ल मावर वीन मीठनक Sal यन आवि जना 
अकस्मात लावाक Sere OAH (गलेको झानीय लाक शकि यमकान 
सँ वर्ग uela रुला डाकना सवकं Pea s ska अयन 
shan प्रदशन कलनि, Mle मिन 4 € छाथवा सँ वया 
ललखिन। 
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AR म गखन खानोय लाकक शक We) य(थायिप बस्न यक्नन 
माथ यन क्रिडा म रागक ग्रसाद लन यदँवेग अछि जा Al सँ 
उयन Ae Beet अकि। <A यासन कागक ज्ञान सँ ठाकना 
लाकनिक पुजा fala दखेग zu fa रीठिया सञ्च वनवेग A 
AS HS AR Hiep समाझ रुला आव कन Al "os ANA 
अक्रि। काना वाग ale, Ahoy म नद्व कि Al 


पकन वाद कम सव यलेग की अभिला मदिन, यूना लब्यूयांग। <ंटीदा 
मिन AST PAN यदा) यन SH, अ वाली म OTA ग्रीक 
Sal Man कन नीच म वनल Sa oT BA मिनिवस ar 
WICH क॑ डयन मडिन Uedb BST Bal APA (गर 
यन सूचनायड यन येच आकानक ॐ लिखल xu की, es यूजासुल 
ean लल ole सँ वसी पनिवय की रुगेक ? निर्मीक्षकालक lead 
el वर्ग ग्रायीन SA oT T€ शानीय बाककलाक "Cm 
निय) 32] gaol wa es sp अक्रि ज यदि Alea सव 
रणनवीय लाकनिक आशमन सँ alae वनि (अल छलेक गखन 
थंकना Fe मशिन काना मानल (शलेक। वढूग सशव अ मूल डानआाति, 
अ यूर्व म ग्रकृति आ Bas आाग्राक उयासक Sak, S सव 
JA WE वनोन थि s वाद [ez वर्मक कड वना दल 
(AAI 


नोया सँ उयन गक मडिन गीन रन यन वनल केक, गीनू रूम यन 
अयन अयन खुडल BA SA मथ मुलक Da यन लाक di 
खरा आदि लवाक कूर मेका झाटा आदि लवा लल टिकट un 
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केक अ रमा Aas म आउल cal गॉडडड टिकट कीनेग कथि 
"is DUNS she कूयन दल जाग्छ कानि ज कतान A रमन संग्र 
वगवेत अकि कान& Sle ख़ान यन झाया लवाक लल Slo केक, 
ग्रणक यकि अथवा शूय क कम सँ कम याँव मिनट गऽ लागि 
Fee Sal Sle a यन अवाक लल लाक नीचा सँ वनल NAR 
ग्रया सका dus सकेग अछि oT वणल वाट Aon यन छक्का 
WKE यरेत यजिसनक FA जाग्न म॑ सञ्च जा AAI Sl कम 
काग वार AZA A uaa do Sl डाग्‌ shel खला दलान 
TA येघ सुल, जपथ खरा ae सव अयन अयन नप्ननक 
Wi Ts AA कृथि। VAT यपा AM अकि ड कमन नम्नन 
शंक सी ग्रकिक वाद ISM मान रुल ड oH मिनट क॑ यदि 
a कि WAR Is यु घंठाक Wal <A डाकन बिवान allo 
येग की, AAA समय सं रुल जा नदल SH, TA लागल ols 
om 139 दू घंठा विवाअव काना सदा समया अकि। आअयनिविगक 
संगे कक गय कतग लाक ? 


सामन 34 सुल यन गीनठा मडिन सिग Sal ole मशिन सव क 
सीडी सव यन SO लाल केक, मान पर्यटक उयन ale जा सकेग 
Ba नीया सँ खटा आदि मागर लाक As BAT अकि। रुमना 
JUS TAT यर्यठक डंग रुटलाढ, छकरा दिल्ली om यासन 
RIA सौ. wR enm सँ sie मदिनक Ba म दम 
अयन Hu खरा लेग um अवेत Sl alan al ole AR म 
OSA किङ्ग कनवाक नरि, खाली वारूकलाकं निदान आ ग्रायीन 
लुनिक wea 3 
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TA A शक OM राजन लल AA कम सव करीव यानि व 
गसन AR यन यदँयेग A c समड्रक ककरन म वनल केकी 

यूना (गाजा लावा (Goa Lavah) नामक el ABA वालीक कडारा 
Jp मशिन म थक मानल Bee केको छग थक काग UH वनक 
जोळक (ala में वाइनक Ces Sal अछि NS om sm पूजा 
सद्य दाटत SA मशिन यिसन म रूम टछलेग Sl, 325 वादन 
RA Sl STK ख़ानीय लाकक डंक दल यूजा लल यदवेग अकि, 
तखन ढाल AA SH वाजा वजाउाल ACA SH आ सव 
Taal म गोया म वेसि xz अकि, यजानी आज म वेसेग zlà 
आ सवकं पूजा कनवेग Sal ४३कटा yu दम B निकट सँ 
दुखि adel मशिन यिसन म थकया खूजल घन म वर्ग जास 
वाद्ययंग (जनआ bus कया सँ माँयल AR थकन चनदान 
बार्षिक उसवक समय कथल Weel Z4 


आइक AR Wa wile (ब Tal दारल घतेग कडा वाजिड 
He BA, alas (गल की गं दिनक अन मानल) अशिला दिन 
लल कमना Fol काऊ वयल अकि- गाना लाट मशिन आ सनस 
कीनव। गाना लाठ मिन लाक spia समय आ अकि, मूदा 
Sl लल सं सञ्गब नि Tala वियातुन रुमना सूर्यययक समय 
Je FRA कं दखवा लल लिखन अकि, दम sie बिवान क॑ 
का देग की कानन sel अग्राबशनिक AEM अकि। यासन गय 
डा आकाश कखनळू कश THES Ta 3p Z4 गखन की 
सूर्यदय om की सूर्यारू ? कग्माकूमानी umm अन्रव om Ju 
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मनायी दखवा म मघोन समयक कानन रुल वायो मान 3 SUSI 
WED क॑ «ea Bola नडा वड oma 


BOA दिन, मंगल, 4 अकूवन 2022 


छाटल सँ वकआठठ 43 कड AAI की कान गाना लायक 
वाद ST Alea AS अवाक अकि। वाली म यकिला यू दिन 
रानी वर्षां नदि रुल SAA आट खरल Blot Wa आन क 
वर्षा Ay लगलेक। ao काल म Aon सव यन यानि लागि 
(गलेक। शुनक ज गाना लाट ASAT Fe वर्षा Ble (गलेक मया 
OTH AAA वनल RAR यकिन MWe VT लग म 
अंका छान म As CRIS Fig रूम यॉकलठ आदि Perel 
पकन वाद गाना लाठ मदिनी 


गाना Won अर्थ छानीय राबवा म राद्धय छेक समृद्ध म Bia 
उमीन। ग्टी AR PEA ASA म यड़ान यन वनल केक) मचिनक 
IBA डॉक्ना खूजल कवा9क Bl, BW) म अयन क॑ आमंविग 
कर्मे अखन राठाक समय केक गं कछन A यानि ale Sal 
Hid किद्ध युथ अनयम अछि, खास Ts क थंकटा VM ऊं 
यूल वनि (गल केक लाक कं वसी आकर्षित 431 Sal eel मंदिन 
रमन AMA गक क दखल Al सव म सवसँ नब अकि, सालदम 
aT म वनाडाल OM वालीक les लाकनि लल sel समयी 
san AR किक, Sle Ae waa पूजा राग Sk अछि 
यडान यन मडिन क॑ ग्राय: मयने वरून जास येघ शाक्क सव, वर्थायि 
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मदिनक वारूकला दखवा म आविश डाईंग Z4 अ कालि दखल 
अग्र मडिन सँ मिलेग-डलेग Za 


APRA म shel मनना मेक आदि सँ नाननळिग नीक ययगल खसेग 
AVI SA STH लाक सव अकि डाल कं वागल म रजि कथ As 
Weel ofS, sl यवि्र मानल S केक, वूमू राजग म 
गंगाडल। पर्यटक लाकनि Silke मननाक डाल चिखवाक लल T4 
ACM VS Ase म लागि आग Sl डाल स नीक केका 
यर केक VSR TSA म Ho जलक साग dn सँ aan ? 
Hid "s Vl MATZA जल रुवाक यादियेक। मूया sa 
गर्र म FSM बरून आश्चर्य BA, सवसं येघ आश्चर्य गऽ मानसनावन 
सीलक यास म जाऊस गाल SH जकन उल नानक्वनाडटन SAI 


मिन म ग्रनश कनवाक काना ग्रयास किया ale कजेग अकि, पर्यटक 
लल AR खुल यूजाक लल नरि, Wala सूदनगाक उुथानलाकन 
लल Sal निश्वास Sa अ समदी विषवन सव ole मचिनक नडा 
aN SH SMR AIH Shel कार शुरू म shel साय 
जाखल SH Nees 4 कथि x» साय oy 83 साल सँ 
केक जा WIT केक अ sel गाना लाठ मचिनक नक lesa 
ST आश्चर्य AGM oq ड जीवित साय थोक यूनान wd काना 
डाखन कि सायक SRM आय्‌ AM 25-30 बर्ष Meo केक ? 
AS म डांग SH स॑ o5 स्रीकान केत zB गेया लाक 5m 
दखवा लल Beet od आ HAZ वीजा acai अकि। साय 
कूछली माजन, लगव नकि कतग ऊ जीवित Sa आ कि alsa क 
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वनाडाल। युठा यकि, FDA यूअगनी Peer छथि, «na 
Qa डागञ वेसल डाकना डागननी x «sm जूयिया दमड 
रूकल SÅS साय लला 


JR शंकरा वंगाली यनिबाज cen छथि। दुशीयूजक समय आ 
वंगाली लाकनि घूमवा लल नदि eX स काना रुगेक ? आ 
किद् गऽ वाली दर्गन लल सञ्च जव कनगाद किन ? 


आकाशे मधोन केक गं सूर्यक wa निय छाद्ठग अकि। जक 
lead नीकं ale ns SNA व ग्रखन He म खला आकाशक 
तन गाना लाठ घूमव प्रियगन निच wl 


दमन ssa टून समाय Wiz अक्रि) थयनवार्टक मत्ता म 
रूम विगलारा ua दिनक लखा-आखा कजेग की As AEM अक्कि 
डा VET सुल कं wala सँ दखवा-व्मवाक किसावं याथकर्ती 
वालीक गुलना A मीक नदला Shag Aes सञ्च वसी सट्याग 
कर्लान, ज ae कमना aaa म लीखल छल गाढि सँ akg 
उअयनदि मान दखा दलनि। वाली म WSS अयन मदिला-ञानिग 
'उअयनिवता'क कान(& (रूम zb मानि लेग की अ डा मू0 ale 
TAZ) मचिनक रीगन नदि Orie आ Al यर्यठक क॑ umm 
RR म aep वर्जित जरुला सँ त्रम डागक आनददायक नकि 
ACH वाली म थंकया लार रुल ज [eg sus ओडी म याया 
कनेग रमना क्च समाऊक जीवि-नोतिक वान म wen mz su 
(THIS, अयना FZ गायी AO सूना दलनि आ faa खानोय 
मन यिखा दलनि। शकन fer उक कमना ग्राथाम म लीखल 
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Ba गाढि म mm Ba कारिठा यर्लान आ eei वाग ऊ डा 
काना यंडिग अथवा sor सँ cv ale कमोर्लान जारि वागक लल 
«mn mp4 सँ डागक आगान mad ze 


AS BS यावा म गेया सडून यूर्व म वसल [ez समाऊक वान म 
वर्ग किङ्ग वूमवा म आला खर्शी रुल ड बिषम यर्जिखिविडा म 
काना डा लाकनि अयन मार्मिक आ Aghia BAe वया कऽ 
नखवा म PHA TANS आ वाना आना समाज क॑ TAT कजेग 
अयना म aen कनवा A सरुल रुलाढ। 


POE यदूँवि =A ee कं वस्थिसक अकरा लिझारू यका 
दल आ ढूनका de EIE X अयना BSA यक-ग्ठन 
लाईन म लागि cue 


-सम्यर्व- Ah 8, Fo 2d, Sees सिरी नॉर्थ, कालकागा 
700055, Adès 9831037532 


जयन Fl edi torial .staf f.vi deha@ gmail.com 
यणठा 
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२.९.संगाष PE नाय 'वयरी'- मंगनोना (डययास- खय 30) 


दड गाढन वयोगी cu» छियो। zz रम यनिक्वन सँ किनन क्री 
parc रु (गले । " 


"ढं जो कका ,2४ अदा किनन A Uam रमन गं ga छियेया 
HAT गाम उद्या वसले Wey A ३४ जरा Bl" 


"तँ गाइन की मान झम अयन जमीन का m 
"opel कँ दम जमीन काळे लल cu» AST की। जस्ता गं अनून 
Blo RA zz नसा eem a3 सर किया अड जरा बनि 


«en काथा " 


TH गय रुलाक वाया IH काका AH नरि कछाउलकिटीन। आ 
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थंक कळी वढा क' जरू यन यिलन गाडि Aca Seal अळ सँ 
यिन डीलन काका नक्ता यन वऊवेग दीवान aly द्लथिश सरः 
किया बिनान कलशि ज जस्रा वन्न नदि कनियो। ४४ जस्रा आग्द बनि 
नदि Sl meam Fa गँ ४6 जसा को ows जरा A उन 
BY यनवानी वावा क॑ यालान Saal Seel «mm यन vh 
गाम A लाकनि जमल AST छलाढ। कूभी-यद्लवानो का नक्षनीति 
ठानी यालान यन वनेग Sal 


गम म दू र रुल SA] CI गुट क नगा लखन वावा 
करलथिइ, गं यासन शुर क नगा यश जाय करलथिड गाम म अभानि 
TET Sal मसामाग क जमीन SAT लल वठ-वठ dal दावत 
कलेद। FAM क॑ अगन वरा ale कलेर गं wa जमीन 
नयने ASA आसान BA मसामाग क॑ वरी क अयन eid 
म रसा लिञ्‌। डाकना सं वली याह क' लिञ। 

आव मसामाग क उमीन-जआायदाद अराँ कँ रु आयग) zz आम 
गय Bal 


लखन वावा वस येघ कद-का0ी क यरुलवान कलाक FAl म रुूनका 
सँ आओी RS FORA SAS कळना यझलनान क यटखन यवा 
म डा जागो छलाढ। वर्वितिया कँ घनवाला ST म मनि (गले । 
डा मसामाग रु AIS SAA अकरा वरी BIS - 'मननो' | 


मननी क जनम वाय कँ Wo वाद रुल दले , में डाक नाम 
FA जाखल (जला गाम म घटना CISA यनिघटना कँ किसाव 
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सँ नाम जासे कँ यनंयना SAS । डना उ नना का0 याज म वसी 
नूकायग SIs , गं लाकनि छूनकन नाम 'मूसाय' मेख देग 
कल्लथिश। Ziel deu दावण छल गं छूनकन नाम ' DET 
Ao 3" Sal मंगल क जनमल मंगला बजैनट्‌-बजैनढ्‌.. .। 


लखन मननी क॑ अयन यनमक जाल A Sa दन्‌ कँ यूमोन 
रुलष्टि | मननो सूर्रागिन रुलीझ। मननी कन संयति यन लखन क॑ 
कडा Cale | संयगि aed कँ wl नोक Ao Sal जम म TZ 
सँ वेघ-येघ कनम-कांठ र| n छल , ata गाम म किया s 
नकि सकेग कलार ज sl काडा Aa ale कियेया जाम म 
किठलनभादी दले) 


omm विली कन खंरा ale nol) देग ळे जाम म लाकनि। कम 
aM म ASA, गूं अनशन म eb ३2 नीक वियान ale कल 
आ TAT अछि। सर किया अमनीग ale यीन Sl ३४ मृत लाक 
कियेया थक दिन aol] aoe सरु किया कँ x बनावाम। d 
रून अगक गुमान कान गय कन ? Allon दरू मारि म मिल ऊत 

सर माया माझ्‌ छूरि BAZ अदी OFM 


(AA जंग अगिला खय म) 


जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gnai l .coma 
aoB 
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2.10. RIA ग्रसाद मछल- रँगगनाद कवि 
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\ / 

) Li 

WR RS मछल 

CHRIS कबि 

रुंगगनार कनिक मान रुल WA राय, सार्णि Bor Sl मान 
साठिगकानक समाज Sl, थे वीय नासी, Sail, आचार्य, 
उयायार्य wale एनमान अकिया आ Aza reg कनी। 
अयना गामम मान किसानयून गामम सख (गारि-यंशना साहिणकान 
साढिणस जल Sol राय, JOM sel (भाखा नड FAY 
डा डरुना-उदना गाम सर अकि उम कळा मान साइना 
MA Ba आकि AST AVIA वा डॉकन Bal (गारि- 
DA साक्णिकान, ded, ग्रारुसन, BA गाम-शाम आग्ट्य 
ale, सरु दिनसँ शब आवि Ceu अकि। किसानयून शामम मान 
अयना मम जविकाक राय संद्य साठिगस mou Bal amr 
Teen संग यानि-याँय आना साठिग्यकान ठाडिना काँखम माडा 
रंगन R Za अंठिना Gotan यावि सीगानाम सीगानाम 
कमेवला मंडली सर अकि। अकन मान X we वूमव ज दम 
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wi Ree कने Boal xa waked Fal जखन 
समाञम डारुन बकूक मांग deu गखन न SEA- मंडलीक 
माल उ0कि5 0७ TA AA ज रज-राग AS, आ ऊँ ग्रायीन 
A CA यलेग, ग॑जाम-ओमम शनस कनेवला श्रमिक वश 
वनि कना यवेग? अं अखना रजि दिन aga आशि लगे अयन 
य Hondal गगव नकि, शद्व-विद्यासक Sa नव qu अटैक 
JA सदा नखन ONS मूया डाकन मट्नपाना कग Vesa? खाड 
डम सं नि वस ota ड नबिकाक राय साढिण सवाम लगल 
Zal 

जविकाक राय थक SALT Sal आना, अयन जीवनकँ Soe 
ho नविकाक Teen सीमा भनि ऊजून UES (गल की मया यछिग 
उबाझुनलाल ALTA जकाँ याया वनेम यनी Sal ase गं SA 
WERA कगो अगिरास लिखे अयन जीवन smi उँ वूमवेन, 
गखन ढूनकन जीवन मीक Tal नरि न वूमि सकव, मदा जखन 
Sal जीवन-सावनाक AS Tho दखव, गखन रूनकन वारानिक 
जूयक Aa s दख लव। 

Mey Aad zov Set गरीजी Za गरिना जनिकाळ राय 
सदा Fal आना, x शयानीम ऊंढठिना राय-रान्क uma 
WAR WEE, गिना दनू (शतक वीय सद्य Me केन अयन 
आ Acar Teen डंक 7 उकम घन जरून दिनम वीन वन 
रडा Vet Bal om यासन, अयना SRT नेणे ड गामसँ 
वाढून गँ age वसीकाल निकले Ba, अयन गं रजि दिन यनिबानम 
डामनाआल AS Sil गंड, साँमूयरून-क doda Seal किग sal 
राय, याखनिक मदानयन ज नर सर वसल US डा सरु ऊंढिना 
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ASA भयन यनिवानकँ मान Uh, WS यीला Uzrz 
ला0यवा कनेथ of रजि मागि सवा न्ट कनवेश सख कना Aes 
करुल Ayal ATA मानि-शानि किञ न सूनऽ मूया आँगन Tar 
तलाक ss न SAI 

SA OT नबिकाक रायम थढ्नाक An fam जिगा se 
वनल केश मान sel अ जीवनम, आयक feared, नविकाक राय 
ऊयन Fal मान वीस वनख A44 Fa om rh Fat Fa 
मूया सार्दिणिक जीवनस दखल जाओ गं AA ऊयन Zub मान 
SoM नविकाक Teen सारिणिक जीवन वीस वर्खक केन, AM 
गारीडीक जीवन वेगीस-वालीस वर्खक Sal साढिणसँ मान rud 
Meas अगक जूचि गारीउीकँ डा जरल दान्‌ Fer कविगासँ नूवि 
भुनुङ्सँ ALAA, Va यँगीस-यालीस वर्खक कवि गारीउ। रव कलाड। 
तेसंग कखना-काल मंचक अनकूल आना-भाना साह्िणिक विवाम 
सदा THA यवर छथिना गारीडीक अयन मनक वाग esa s 
अयन बनियान अनका खूब Wy AS Za आकि अनका वाग 
सूनथ AS Fal राय sea वियान s 435) ठाम क्रेन sel 
वाग निय अछि। अयनाम od23 मान sel ॐ संदिकाल मनम 
Ry अ अयन वाग आन सूनवठा नकि मानवा Ty, SAT भनकन 
वाग सुनेल, मानेक गं काना TVA Ale, अयना zi न अकि। 
यंगोस-वालिस वर्खसँ APA सादिणिक विवाम किक्र-न-किळू लिखेग 
आवि Aza Fa, मया सारावसँ sre जळून काना लिखिग 
जयनाक (0कान नंदि Sal करव si रंगगनाद किनका eds 
cis यीवि किया भिव-यनवानम मान मछायबक दनवानम भिव-रुकि 
बा Aca रकि कने Z4 आ किया योक-योजादायन cim 
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दाकानसँ ci» कीनिक5 यीवि नक-यन अर्न-दर्न कने Ba 
डाना, AAA A साशअना रुंगगनाद ale करवेन। यनिबानक ड 
अरूु-ग्ररूपा केन, डा WAS A GNA FT न se क्रेन, 
eed RIA श्रम झूना-ठना Hess करेना यक गें श्रम अयन-आयम 
अनमाल AA BlS मृदा डाकना यनखव आ AA कतव गं आजा, 
मान जखन कूभल यनर्खनिदन OT BART ACT गखन न रुट 
सके Zl 
गुनूम मान WD सूलम ऊखन साईटस, आर्ट, वाद्या ग्ठ्यादि 
बिषयक यदढा<४ So, Tee समयम गारझीडी wmm विद्याथी 
कला, si कीलअम आवि वी.थस-सी.क TAA Ao ललकेन OT 
साईटस Aa Blo wa विषय aa गुनू कलार बिश्वेविद्यालयसँ 
AAT उयानि Akal डाना, लगनशील sea अ वेदिक साढिणताँ 
चगि दलैन। मूदा कान नूयम वलेन, A de g8 Ta 
गीन viz झैयानीक वीय मामिल Fa भाऊीओी। ara वीघा उमीन 
यनिवानम। आरीडी Br TI (गला। aah किसावसँ 
AIA विवार Aodo Taal <ंलाकाक किसावक मान रुल 3i 
AAA वनावठक कान(& काना seca श्रमभील मान गनीनसँ 
शम केवला मनूकक निर्मी॥ WD आ काना SATA श्रमक 
वदलल स्नूय नदन वोड़िक Aan निर्मी <r odi विवाद 
२७व४७ wl रुलेन ड यढल-लिखल AA Aza यनिबानक कन ऊयन 
Sowa, Fal आर्थिक संकट्स Wa नट्लैन। किसान यनिबान 
AA केश oT तेयन ANA BR Vey (गल Bal कविगा 
या0, रागबग-यूनाक्षक ग्रववन, शीगा ग्रववन RA अयन 
SAT समय ल(ेवग Za 
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अ(0 राय आ काठ राय, मान गीन Sea वीय AWA मामिल 
P^, गामक खग SLAM ललकेन। जाव गक छार पनिबान भारकीकीक 
नरलेन गाव गँ काना समया Ase वूमि यञलेन, मूदा जखन अग्न 
«s वरा SA xe, AAA खग-यथानक विवाद गुनू रलेन, 
TRA अयन आमदनी कमलेन आ खर्य sal 

अखन THA ऊं जीवन गारीउीक नट्लैन आ यनिवाजक aer 
अनकूल Ae RA ban वूमि गाऊीजी अयन यप्रियाँ आ 
वच्चा ATA TMs SOK नदला मदा अश्न RASA काना 
किसाव न RA सरु वूमिग की डा लाभन UD वच्चाक 
यडाडटम की खर्य अकि। गेछम साढिणकान सन युखाशलक की 
खर्य <I डाना, Alea rm वीय sum Je «rri 
Za s JOR AM रुकान य Z4, गेम डा अनून यदूचे 
Za सा2४0 RA ऊयनक SA रुला यक्काडटग AA यन 
वा साऽटकिलक Sere जीवन यला नदला अकि। 

यनिबानक निवायक Je Ja वनि (गल क्रेन अ कार्ट-कवरुमीक 
काडा दिना-दिन det जा जरल केन Seed दिन-नागिक वीय यका 
यल चेन रुठव ROA Vs (गल केना ABA देसियगसँ गारीजी 
उबावदर Bol अयन ज जीवन कलेन, मान कस-मूकदमासँ 
Soa, Wel कारी वदलाब आवि (लेना डंक दिस आमदनीक 
कमी xor ललेन, दासन दिस यब्र-गव्र खर्या die (गल Fal 
खा5न विक्र क्रेन मया मनूख वनि अखन गक गँ APE 0७ 
कथि न्ट सङ कार्यक्रमम, मान सादिणिक कार्यक्रमम, रगण As 
यवे कथ, to निय लड क्रेथ सद्य नर्यं करल जा Aha 
aad ARS साहिणकानक 010-वा0क लाक Blea 
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अर्थनारूस करिया ~ नकि रुलेन ज aH alata, रावलाकक 
अर्थनीनि की अधि आ युबनलाकक अर्थनीगि की अछि। अखना 
SAA अग्न मन आवादी दद क्रेन अ यानी वनि यान दव 
RRA Bl, "i9 मानवकं मानि लवा यादी। 

wif कार्यक्रमक उ uS) वदेल नझुल अकि ग अनकूल 
ara नियानक यनिमाउीन नदि Ss सकलेन अयना संयाउकद्रम 
aA सादिणिक कार्यक्रम कतेक निश्चय कलेन विथि Fran 
Fs ललेन सादिण संसानम विनल किया aaa का Bear 
aah A नि Fal वदूआयागी gna गारीउ। Slag, 
To Wa Bem ez यनी लगि न केना यनिवानासँ A 
कथि आइक ues मदिलाक दाथ-मूहीम की सर क्रेन) वमल 
वाग aise अ मक्लाक आधिकान दिआवेल सर अयसियाँग की, 
मूदा कान घन Jed Bod अकि Toe घनम Ale भासक नदि 
Zal 

निर्वीनिग समययन जबिकाक राय अयन संगीक संग आरीकीक 
SOM यदँवला। उाळिना सगयूगम सुषि-मूनि naa ara मान 
BV अयन कला-संग्रूतिक ग्रदर्भन कने कला Re गॉऊीजीक 
SRA आभूम गीनया आमक गोळ केशी 

नबिकाक राय, WAR shel उजवा वच्चावी Um 

"ST, आँगन जा कन गारीउीक TS euge ग। " 

अना Ses वच्चाकं We AS गिना रयेक वाऊल- 

"यळिनवानि यलम Za " 

"कग यूजयन यल अकि?" 

"सठल-सठल याल सरु SI" 
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अयन याँया-साग संगीव संग कन गारीजीक TSH लगवेग दब्रिनवानि 
यल यदय नबिकाक राय दखलेन APA अजमा० कनिगा 
नायि नदला अछि भा दस-वानळ्ठा NM «ward xs Ced 
केना मन-मगन AA, दाथक Va नविकाक राय ATH 
qed कङ्लखिन oT अयन कबिताक अनिम Assy दाथ 
ल(गोलेन। 

सामंजस TA ननिकान राय, गारीउीक मनानकूल CTT निमित 
a AAI कविगाक विनाम WS दख मूळी 301 गारी 
यन उलेन गं भाऊीडीकँ रुक खूडलेन। रुक खडि मनम 3084, 
ववदानानकूल अयना वग गं अपिथि लाकनिकँ समययन 0ढा-गनम 
आकि यारु-यान नंदि कना सकलयेन..! गमक गनक गरू यके७ 
ara वाढनी सर Alaa Aaa कन गाम दिस विया 
रुला, मनम BIS spem WA ASA अ समाजा दूनियाँक TAR 
यर्जियिग छा आ aera समाऊ कीक seed यनिविग <M 
चानिय उ डाखन आऽ वढला, कि अकरा SD यनिबानक 
गाडन सामम यउलेन। रूनका दखग जीडी वजला- 

"झो डागननाथ, आट अयना शामक ATU जशल। 5४लाकाक 
नामी-गनामी ASIA सरुक ÂA Vs ASA BA सं कना 
यान ARI" 

arash वियानक AAA sem डागननाथ वूमि (गला वंढिना वजला- 
"रूम अराँ कि काना वॉटल Sl, sla दनवाआ CP आदी शामक 
की न, Sez गामम सादिणकान AA वज्रोलिखन रून) सरु खर्य 
रूम कनवा गखन गं कनी-विलग्रा रव ql " 
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-अगदी4 Sere uem TA ALIN जिलाक वनमा m 5 
TIA 1947 ERA LIN मछलजी डिबी sd NINA NTA 
SLAF TEU यावि जीविकावार्जन ST कृषि कार्य du vs 
We गर्क समाज ANA MD (NM समाजभ बाय RTA d 
सामनी IRA सामाजिक ara Rom वाथक YH वणलेना 
रुग: FMA, सायनक सश NA TAT GOES 0४ Ws 
(IIN ET ASTA भूवन NI AAMA समय FR- 
ARIM, जकल MMA FUT FNS 2001 SMH ADI 
MRA लखन अपर Je 2008 Rk ARA q-a 
ननक TIN FRUNT हज TRH ANT काच नाटक SHA 
FA Sep sons meom aera Ana Rem अनबनय 
लखन ARNI RE vs ew NB! भासन al] दर्जन cH 
नाटक SMH, WA MIA FET NY AG, BHT लॉट उवयास 
आ MS MOMS कश-कढावीक राश BE esq बिषयक 
WATT आदिक FRA, WIT उवत IB Faery Fal 
सिधिला-गेथिलीक laa 5 अगदी4 RAF qe यागदान 
MAHINA BU 25] भवन ATT क्रियाशील अ TIN AAT 
लल ARA IRKA AM SMT IIIT EST उरकला AUG, 
IN- AFE «ure ASA IN cuum IN लघ्‌ कश GIS 
लाल late FMT- 2077: NAR जिनशी व समश यागदान ST 
MST AMA IN- ZONA ACTA IMË- 2017: मिथिल 
MANA उन्नयन लल साउत FRM IIN- वेदक AHAT- 2012; 
[axe TU WA WU ने NTS उवयास लल बिदड वाल 
MSY THT- 2014, MSTA FAD आदान लल अत SAA. 
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CNET AAA sr wu MSA um 2015: BH 
MANA विकास लल सपव क्रियाशील तरुवाक €] अखिल रतीय 
मिथ सध डान वेना [ep AR SRL 2016, TAIM 
AAT FT THD याशदान € SINGEN IIN- FAG! 
FAT- 2017: FURT-MINA स अब SET सवा लल अखिल 
TINT FM सघ AU WOW reg uh um. 2018: 
यवना समिति क्टनाक uem m काना TITT- 2020: Wee 
wean Tey सवा आ सृजन कग Bem eu. ATAI 
समिति गुबादाटी-जासम IIN 'गजकमल AAD MSY «um 
2020; राव FAT IN we omm IIT- 2021 
TH MSA अ AH MRIJ अबदान लल भमत uds 
WR AG ANI AA APN जसत गेडीद WAST Go 
TSI ZTH- 2022' 


जवना THT : 1. FAN OTH, 2. WHR 3. गीन HO 
INTA MI 4. WIT 5. MÉI 6. RIT WA 
IZO, 7. TTA 8 FAN 9. FEW योती 10. WAGI 
1. गन गधन 12. अकास ÝN - कबि GIS 13. क्वबटी- 
Silt) FPP 14. Fede कटी 15. FAM, 16. 
HTH AANE, 17. खाकन S4 18. TÍTT- NSH 19. 
MNT NBR डूल 20. SA-T 21. जिनशीक् जीव 22. 
औवन-गन&! 23. जीवन FAG 24. ने ABA 25. dod] वस्न 
26. यादब आए आहय 27. dara, 28. QO NG, 
29. SORT गथा E FHM 30. लब्सन 31. 83 32. 
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आयक NB) 33. WIM, 34. MOF 35. FHA 36. जनिम 
अब 37. ढृष्ठ।- SAIN 38. TWAN- ग्रवत्र-निवब- सगालावना। 
39. कला) 40. FT, 41 TRIM 42. WHR TART 
43. NIN- SHA 44. TRL 45. वजना-क्सना- AST 
कक TIS! 46. ÅTTA 47. RÀ Te- दीर्घ कश GIS! 
48. Waa PP 49. OSPF 50. ARM WIT 51. 
NAG गेकल-सूला 52. भूवन गन जावन थन्‌ 53. UWTUUOS, 
ZT 54. अवबन-वीयन 55. वाल (NM 56. रमाए, 57. 
SHH याउनु 58. FMI, 59. WANT «T4, 60. TAIA. 
61. उका? TAI 62. FANS) 63. FAH ATA 64. IA- 
WAH अटी 65. SAF 66. ससी NZ, 67. J3HT भागक 
NE, 68. SIF, 69. NEI d «KW, 70. उरियाअल 
गाय 71. गुली AA 72. NOMI TI 23. WAM 74. 
WT “यु 25. IAR FRA 76. MAN 77. PATA, 
28. FHA साल ABU (TM 79. ue ठाक so. Warn 
BPN 81. दखल दिन्‌ 82. sem Fre wm, 83. दिवालीक 
दीव 84. OTA WA, 85. सिलवा X], 86. Friary PHI 
87. AT सकता AR SE, 88. IPR Up यव किसान 
89. VM, 90. WHR AN ZÈ ळल 91 FUR आल 92. 
FPA, 93. AITA FEN जीवल FA 94. T€ अकन AANA 
95, कर्वाक की FH सश 96. NAR सूता FFT (गल 97. 
OA FIR, 98. TH सर्व 99. "M ORA OFM 100. 
जीवनक कर्म जीवनक AH 101, VAI, 102. रति मन काऊ 
103. MIT आग यत्ति (शल्‌ 104. जीवन दान TN 105. 
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THA सावी- emp कश FARI 


शैजवनायन अयन 
मंत edi torial .staf f.vi deha@ gmi l .०णायन A06 


२.११.डशयीग ग्रसाद मछल- 71.5774 (धानावाठिक डयग्ास 2105 
Gold) 
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) " FRA ग्रसाद मछल 


मा०यन (वॉनावाद्कि उय्यास) 


AOA वजाब 


याँय वर्खक Wee, कामसनक मन मानि (गलेन अ 3 अयन 
aah डोआन xm AST 4 जीवन यलव Hz न की। मान 
आसानीसँ जीवनक UNA Va सके Sli 

न खान्ट-यीवेक अरान आ A AA यनमादा-वेगनसँ कम 
आमदनी यंगिवी दख सूरा सदा मन-मन आनदिग जीवनक oTICd 
कटय नदल Sal माग शन वनाउंवराकं अयन काऊ ICI 
वसे Za shel गरून Ase नखि नन Za, जिनक Sar घनक 
गानञनीसँ रुनल केन मान यनिवानक AERA उक यले 
यंयलिया अयन वरा-यगार्सँ म कनि नाकती कते FA आना, 
SAT We उीवन-यायनरा डेन, मया स कामसन du 
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नरुला अकि ञ अनमानिग अग बगन याटकं झवा यादी गग किनका 
नामयन मास-मास जमा कजेग नव ग सालम अकवन 3i दशारन 
कतव wey छूनका गीथीठन कना थवैन। Bese उग गं करेल झव 
कनग अ dere Blo दलकेन गेया डा अयना कमाञटसँ अनिमा 
समयम साग गंगाक ग्रान सालम sme ALM Fat ween ze 
v अ वर्मक नामयन कथल खर्य eral नरि Asal 
ATA ज गानजनी यंयलियाक कलेन WA वटठा-यगाढस मगा 
रुला Uzr21 Hu Alo ललकेन। AOD कान रुलेन ड अयन 
यनिबान आ यासन यनिबानक alan मानसिक Sal, चयलियाक 
TART AERA नीक Tal नकि वृमि सकला मृदा सूरुद्रा गर्‌ 
तक आकि लली। Teed अयन व्याक संवा आ यनिवानक कयज- 
लगा Wadd Us कऽ As लगक जनना-का0 निक सर काडाक 
साशअना रान यंयलियाक माथयन लादि दलेन। Tose वंवलियावी 
कखना न FA TSA OT न अयन MAAR SR आन मानेन 
अयन वरी Sub सरुद्रा यंयलियाक वनि अयन राज उपानि लली। 
डाना, वीक ग्रति य॑यलियाक मनम अखना VS] वाना वनल केन 
डा कमा<४-खटा<४वाली जखन वरी Wiz गखन यनघन (जन आ 
यनवन Bl, गछ डाग सशव Vly गग कम सवाक SAM? मागा- 
यिगाकँ कनक यादी। मदा SOM ska us गं oss अ TAR 
विआर निक ड alan समय अकि, de समय वरीक निर्माक्षक 
सख की। माळेड्य न ah रानस कतेक लुनि सिखोयीन आकि 
यिगा =, sea Pela En जनून Reds, जखन मागृदीन वरी 
Vs IZI डाना, पनिबानक मरुआालक जाल डारुन अकि अ 
डाग वदेल aT सञ्च वरीक सवा APM Ba oT सासन वसला 


192 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


"Z2 वरी सञ्च मावा-यिवाक सवा किग Feat 

डाना, यंयलियाक मनम संदिकाल वनल Ale Ba ड जकन अन- 
यानि खादट-यीवे (SS गकना ऊँ थकठा मीक वाल Ale med सञ्च 
करून SH Ay वसीकाल यंवलिया सूरु्राकं कट्ल कनथिन- 
"कनियाँ, ऊिनगीम आना की अकि, सूख-रागसँ Bee जीव ली, 
यथड्‌ न रुल AAA जिनगी। " 

डाना, अयना निम यंयलिया वे कली, मया स्रुद्राक ASA गकन 
Wd Awe य कलेन, आना कनकनी-मनमनी Ale अवे कलेन, 
सञ्च वाग नर्यं oS गथायि साक रुदयस सवा कनवैक 
खियालसँ Fal नकळादेन कनव RAA- 

"यादी, सरसं येघ HA Sl वाल-वच्चा «3d " 

'वाल-वच्चा' सून यंयलियाक मन Ala काडून) Wem वाजेथ- 
"कनियाँ, ऊँ स लाक वृमि As मानग गं x यूनियाँ वलग) ऊ 
aera दखे की स दूनियाँ नदि <a mes मया ala गं पनत 
मनू MN अदाँवी कान wb अकि, रुगवान गरून कमासूग यति 
aaa ड दिन युना जाति योगुक्षा Ses, गेयन वाल-वच्चाक सबा- 
टछल केल VAS SS गखना जँ स्‌ख-शश नवि कनव गं जीवन 
की रुला" 

सूरुद्धा अयन यी0यादू वना मनसँ मनम जायि यंवलियावी गना नाखथ 
लगली s यंवलिया साँम-रान अयन FCB दसरा शानिक 
असीनबाद ग्रति दिन xz Sal संजाग वनल, aa aia वीय 
सूरुद्राक॑ वीन सकान, गीनू वटी ज, Ss AA सरगनरुक si 
ASA सूरुद्राकं अरानी Aas सनान उदक Aol कम Axe 
कलेन। 
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वरी अद्रक A कामसनक मनम किया c) ale उ0लेन 3i 
समाडाक वीय यढल-लिखल नोडवान यूवक रुमदूँ की गछ Fag न 
नब AA वूमा वरा-विआरुक लन-दनक Ba समाझ RA 
नोक कमा रन वरी विभाडकँ घनक सामाय प्रक्रिया कामसन gH 
Sa Ae se] FA WM की केन ड सरु कालम नाख-यूनाक्षक 
नियाज सरु वर्मे [SS म्या विआढ oF विआकक दान-दरुज लड 
घळीम सरु fae विसेन See SM Ses SA वराक ग्रति «es 
लल यिगाक AR उूगकाननिदान सड कला, TA समाञम फाटून 
लाक मान SAPP, अयन अखन 315] (जगि Aon सटका 
गन We Sl Bie की आळक VAR अयन काम 
APRA गना मगन Ss (जला, मान BD (ला डा समाऊक संग 
अयन यमिबानावी विसेन cr 

समाञक वीय दान-दरुअक aeri दख कामसन A-REN 
समाज यलेक ग्रक्रिया, मान सामाजिक यलेन वूमि Axa Bal अखन 
तक कामसनक आनकानीम Sol ग्रकृतकक ड आमदनी कलेन C 
ाठ्या-दावन आमदनी SOT लगलेन। झाढया-यावन आमदनी 
aon ग्रक्रियाम ae खास-खास cu essa aed el 
रुटलेन Si गाम-समाउम जंग काज अछि See ABA सशनन 
विना समाज कना 0७ SIM मदा VA गं समाज Sl वकगा- 
वकती समया अकरि जा समावान कतेक TA Sal डग काऊ 
कतेक मान ZAM काडा लग्टक, “कि कामसनकं छलेन, आ0 
aaa, wea आग वाड गनरु-योदरु घा काड RIOT लगला। 
यासन ara कामसनर्क celal सँग दलकेन डा आनकान लाक 
ऊकाँ लन-दन नकि जछलेना AT लाक, (गोआँ वूमि आँखि मूनि 
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विसबास TAT AR गढ्डसँ Besa AER faa ऊयनी 
आमदनी सञ्च Mey Bes केना गसन celal ARS कामसनव 
संग दलकेन ड ग्ठ्लाकाक अंगक ग्रकूनवला Ba, सरुक संग लन- 
यनक VA सद्य वनि (गलेन, Seed नव समाञक FAA थकया 
नव समाडाक निर्माक्ष सद्या रुलेना Foes अञला-येळला RNR 
TAA लन-दन सद्य सद्या) रुलेन। घनसँ सरल, मान कामसनक 
घनक सरल, 5५ कहाक योमास, ड वासरुमि सदा की, जाकयन 
यडा कीनि ललेन। गेसंग गामक वीयम ड चोक अकि, "OG सदा 
कहा रजि जमीन ARA आना, कामसनक मनम ole नयिय 
A कलेन A मकान वनोन कानावान Fs सके ळी, ASI गं 
मकान यादी, "ei sek गं कलेश अ daa qüoma आमदनी 
TA आमदनी सञ्च अयन डो खाथन ज किछ कामसनक मनम 
नकुल शनि मया celal गं वलिदानी दल जा सकेछ अ घन लगसँ 
गामक योक WEE, गीन कास Sod वाञानम सञ्च 5५ कहा FAI 
कीनि लला। Aan झुसिघन कि न Sse, मया घन वना कामसन 
अयन यनिवानकं वजानू जीवन गक सद्य यद्यव कलेन। 

aa सालक वीय अंढिना कामसनक जीवनम आर्थिक al, अलेन 
गंढिना नघनीना आ मर्नसनाक एव deb गगव नरि, शामक लाकक 
वोच श्रमक ग्रति आकर्व& सचा अगव R 
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-IIRA RNS गछलजीक FH ALIN जिलाक वनमा NAA 5 
TIA 1947 MA LIN ASIN डिबी su NINA NTA 
SLAF TEU यावि जीविशावाउन ST कृषि कार्य du vs 
We गर्क समाज सवाभ MP (NM समाजभ Um RTA d 
सामनी IRA सामाजिक ARTS डिनका वाथक YH ITN 
रुग: FMA, सायनक तश NA GR GOES 0४ Ws 
(गलेन ET ASTA अयन जीवनक AAMA समय FRA- 
भाकदमा जकल यावादिभ TT FNS 2001 LAH IERT 
MRA लखन अपर SM 2008 Ak ARA या-यपिक्रादिम 
e TIN IAA हज TURN NT काच नाटक SHA 
FA SPIR sons meom ग्रेलिक Fam Rem अनबनय 
लखन ARNAI RE vs ew NB! भासन अहि दर्जन cH 
नाटक SMH, WA MIA BET NT AG, BHT लॉट START 
आ MS MOMS BA-TT राश HE AGE! बिषयक 
WATT आदिक FRAT, WI उवत IB Farley Fal 
सिधिला-गेथिलीक ।िकासभ N अगदी4 प्रसाद qe यागदान 
MAHINA BU 28 भवन सवव क्रियाशील 2 TIN AAT 
लल ARA AIRRA AM PMT FIG) WEST उरकला AUG, 
IN- [arre सखादक ASA IN "NAH जिनगी” लघ कश GIS 
लल "late FMT- 2011" "NAR [RD व समश याशदान 
ST साकिण अकादगी amm. "रोगात ARTTA IË- 2011" 
मिला मेविलीक उन्नयन लल साजन SACOM IIN- "वेदक AHAI- 
2012", बिदड PUR ABI AM “ने पोते” sepe 
"विद वाल MSY cA 2014” e FAD MAA 
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लल अत छन. अत (NIT MAN IIN “कोभिकी MSH FNA- 
2015", मिविला-मेविलीक विकास लल सप क्रियाशील Tea ST 
आखिल CART FRM संघ IN- "ANY Bep “यती” ur 
2016", तवना AAT FIA HD ANAI € यापूा-गछल 
IN- RAA wm. 2017", 'निश्ला-मेक्लीक संग अग BHT 
सवा लल आखिल TINT मिथिला सध Cy “कृ वाव We 
PAN PMI 2018", TIN समिति यटनाक ARF “यात्री TIN 
TTUT- 2020", He Mea TAL तवा आ सूजन ST 
सिधिला UR समङ्गय HA, गुबाद्यरी-भूसम IIN "WHAT 
PN MC eU 2020", राता HA AM "MST 
THA TIIT- 2021" Ta MRA आ तरीय seq 
THA लल THT NAF जागरुल ATA वियात मंच SIT “अग्न 
गैडीद WRT AKT ABA TIIT- 2022" 


TIN संतान : 1. FAN OTH, 2. WER 3. गीन 30 
INTA AL 4. WIT 5. MÉI 6. RIT Wa 
IZO, 7M, 8 FAN 9. TEM योती 10. WAGI 
1. गन गधन 12. अकास ÝN - WE GIS 13. क्वबटी- 
Silt) FPP 14. Fede कटी 15. FAM, 16. 
HATH IOUS, 17. खाकन FH 18. TÍTT- NSH 19. 
MNT NBR डूल 20. SA-T 21. RAAR जीव 22. 
HATA, 23. जीवन FAG 24. ने 433 25. dod] IRAT 
26. यादब आए आहय 27. dara, 28. QO NG, 
29. SORT गथा E FHM 30. लब्सन 31. 83 32. 
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आयक गर्छ) 33. WIM, 34. MITI 35. FHA 36. जनिम 
अब 37. TE- STIRI 38. TWAN- ग्रवत्र-निवब- सगालावना। 
39. कला) 40. FT, 41 TRIM 42. WHR TART 
43. NIN- SHA 44. TRL 45. वजना-क्सना- AST 
कक TIS! 46. ÅTTA 47. AC Te- दीर्घ कश GIS! 
48. Wa PRN 49. omm 50. ARM UR 51. 
NAG गेकल-सूता 52. अयन गन जावन थन्‌ 53. TUUS, 
LT 54. अवबन-वीयन 55. वाल (NM, 56. CHM, 57. 
SHH याउनु 58. FMI, 59. NANT «T4, 60. TAIA. 
61. उका? समय 62. FANS) 63. RAH APA 64. IA- 
Wim अटी 65. CAF 66. ससी NS, 67. J3HT भागक 
NE, 68. SAH, 69. NEI d «KW, 70. WAS 
गाय 71. गुली AA 72. NOMI UT 23. RÚIN, 74. 
WT A 75. FIR FRA 76. MAN 77. विशालवर्गी 
28. FHA साल ABU (TM 29. ue ठाक so. der 
BPN 81. दखल दिन्‌ 82. अवक Fre wm, 83. दिवालीक 
दीव 84. oTU WA 85. सिलवा X], 86. विणवनक PHI 
87. AR सकता AR SE, 88. समयस Up यव किसान 
89. VM, 90. WHR AN ZÈ ळल 91 FUR आल 92. 
FPA, 93. «rw FEN जीवल FA 94. T€ आक्त AAA 
95, कर्वाक की FH FA, 96. NAR सूता वदेल (NL 97. 
QA FIR, 98. TH सर्व 99. "M ORA OFM 100. 
जीवनक TH जीवनक AH 101. FTT 102. रति गन काऊ 
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103. जाउन आश वलि ce 104. जीवन दान TN 105. 
THA सावी- emp कश FAS 


जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gmail.com 
qos 
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LRA Aa मिश्र- AIA (उयग्रास)- २० म खय 


ARE (उय्यास)- २० म खय 


२० 


am रुन संयागसँ नागवावा घूमेग-झिजेग उर्गनिवानियाल aan 
| Saree छनकन उखान अकि । ग॑जाद-वगाद डॉ 
Ay अवैप Aa कयि । SOMA RAS «4 आश्रमम 
जआनकीयाम Beet AST अकि। जाम थलाक वाद ठा अयन AT 
घनम ae en कथि । याकशीक गासं सठल नाशवावाक 
सब्यागसँ डागञ Ae वनाडाल (गल | दळिनवानिठाल लाकसर 
She समयम नागवावाक AIAN ale कन All संरुवग॥ wma 
WF अदू वाधक Ty (गल नद) | GEI नाशवावा ककनासं किक्रू 
ale ललथि | AA नागवावाक HST रुक सरुठा खर्व दलकेक 
| गम अडलाक वाद नागवावा Sel मंदिनयन AST Ze 

नाशवावाक अविगळि SOM लाकक कनमान लागि (ल । ल- 
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यासम डं AS VAT अवेग BATH, VAM याळू-याळू मंदिन भनि 
यलि oT । नागवावा मंदेनयन अथलाक वाद लाकसरुसँ 
दालवाल लेग Ae कि जयन डागञ ue (गलाट्‌। डा इनका 
साझांग ग्रक्षाम कलनि | नागवावार्क ऊयकक सरुठा समायान यता 
जूनि । 

"कालीकाळ अराँक समायान सूनि sen यिंगाम aly (गल कथि । 
STA करुलायन दम गाम ANÉ अकि | आना कमना कदाननाथ 
-JAMA डाथवाक कार्यक्रम Sel मूदा कालीकान ilo (लार्‌ | 
कळू) लगलाद्‌- 

"डायना WA वर्त मंमरुम Ao (गल Sal A लन अविभन्‌ 
| आनकीवामम झूनकन Sen आवशकता अकि । " 

नागवावाक वाग सुनि डयन गर्जा कळे काथि- 

"रूम आअराँक उयकानकँ नदि विसि सकेग की | मदा SAA 
Fel क उगानग? या0भालाक काज Wall आऽ नकि WEST रमना 
भति नरि रुटि SHI अकि । "-ञयक AAA । 

"जोक वियान गं sen SHA अकि | मया sea सरुस Tas 
गं अदॉक अयन समाळ कश नरुल कथि। "-नागवावा वडलाद | 
"जाव अराँ olay (गल की । acer सलॅटि sh । कम गं 
निर्णय ल0 aad की । कमन Sea गं उदी या0गालाक छगु 
wma अछि आ ART | जागू देटीश्वनक GET ।"-ऊयक 
वञलाद्‌। 

"SRS WA सं की | या0भाला अवश वनि कश € | 
AS दगु रुमसरु Ada णाग कनवाक रंगु गेयान Sl "- उर्वनिवानि 
यलक लाकसर वाडाल | 
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"TR लाकनिक SS ग्रर्भसनीय थिक । यनंगु या0गाला काना 
शुकदिनक Ai ale अकि । शकि छगु ae bea यादी, 
PRAA बिद्यार्थी चार्ट of सरुसँ वसी नंति वारी sled 
Pern ww] उचि oT आवशक बागाबनक्ष AVA । मंमट-रुसाद 
कलासं गं या0गाला नदि यलि SAI अकि । -नाशवावा वजलाड। 
साँमम या0गालायन xe] ठालक लाक जमा नद्‌ | नागवावा सदा 
आवि (गल ae | उपनवानियालक वच्चासँ वू पनि aa Gm 
-«3 | cuba आ मातन नागवावासँ सरल वेसल Tell 
यक्विनवाजिटालक लाकसर सञ्च वनावनी आवि aa छलाड। 
sj अयन ल(ठेगसरुक AA अविगळि qm लगलाद्‌- 
"नागवावा यक्नि अयन याय (था लाथ गखन या0शाला वनविर्दाथ 
| 

"की वाजि Teu Ze आ ककना करि Ced Sea A WM 
BS" -HS1 ONT वाडल | 

"गाना सरुवी HB नि वूमल कर्‌ गं mn BN Ze? काना 
IA cols अ सरु वागम लानि EZECH 
"गू AS-IS FH नरुवद oT लाक सनेग AST, स जमाना (अलेक 
| आवा 3 ale सू्नवर्‌ गं se] MOTH वल केक दिन चलवरू?"- 
यासन (गोना वाऊल | 

"खवनदान! विना वूमन-सूमन ole गनरुक वाग asm यनिक्षाम 
Wah छगु सदा गैयान जरुर । कगवा mz वदलि (गलेक अकि 
'मूदा Wed की?-सू्ाकन ase | 

"opel 4 «3 की BAST की, स सारू-सारू किशक ale an A 
* जिलवी Sa वागर्क घमा Aca Sli" 
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"नाशवावायन रुणाक आजाय ASH | आन darem € गरिआसं 
WA शशि कथ ववाजी c3 (गल अकि आ AA 0कन RA 
AVA ONE । "-सवाकन वाऊल | 

"सव्य ale जरल Bla, uma pH समर्थन कनेत «OT 
सरु IEM | 

"तं काना थानदान नकि SS ज नाशवावाक कसक जाँव कनवरू | 
नागवावा अक्गिमक ग्रगिशिग संग छथि oT कमना लाकनिक आ 
निनंगन कत्या कलनि अकि | रुमसरू झूनकन खिलारुम उकड 
ale सूनि सकेग Sl -(गोबिंद॒ वाऊल | 

बाद-बिबाद वदेत देखि नागवावा SAA DAT वडलाद्‌- 

"हम अ की, नदि Sl गाढि लल ककना यनसान नड्वाक TU 
नखि अकि, न रुमना ककन ग्रमाधयग यादी। मदा sel रछ 4 
डा अराँ अयकक Um Pash यल AS Bod"! डा अयन 
ah WS यन MOA वनाव ASI कथि गं अराँकं अकमि 
की यनसानी अळि? यासन वाग ऊ जागिम अदाँक MOR दनका 
लग की कन (ल Akg? ga नंदि -आनकीयामम सदा 
BISA यदँवल AA जा VA nase ASA लागल 
aa । ऊँ कूम कालीकाकर्के नदि मर्नविगिअनि गं JW 
रारी रुल AST "-नागवावा वञलार्‌ । 

" डाकनासरकं ऊखन ऊ Sn नरि छेक, मया गाना गं अखन 
थानाम वंद कळल WIR | edem सामन दिस । यूलिस आवि 
AVA अक्रि । "-सूलोकन BIS । वाग सदी नेक 34 दर्जन 
यूलिस जीयम या0भाला दिस आवि जरल zu Ale अवेग 
aka डाग यादि लागि (गल । दछ्षिनवानियालक लाकसरु 
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ग्ट्यंड्-ल J-A TIM | मूदा उवनवािटालक लाकसर यस 
सँ मस नरि रुल | 

यूलिस भाथल जनून, मया अ गं अविगढि नागवावाकं दंडवत Us 
कलक | याजू ल(ठेव आ सुधोकनक अडा (बलक आ अयना सं(ी 
जीययन वेसा कथ थाना लन यलि (गल | 

वेसानम जानसँ नाना लागल- 

"नाशवावाक जय!" 


FAT नाताय [ey विवाक नाग: BNA सूर्य rae) Pra, 
ग्रवाक नाम: GÀN दयाकाशी दवी. gsm ४५ बर्ष TC MA: 
TIT je ar. Ree गर्छ) Wi. सात wmm उव 
सवित = (wap, AA — ene — "bw, 
विन्नी/सबानिवुण), Pr. amari मिथिला AAMT वी खस 
सी. m. rera ur. दिल्ली विश्वविद्यालयत e zr 
sae: a ANA. FAVA TRON LAR साम UR 
(TH TM, FRY (RE) 3 b gue cdm (यावा 
FPN); IMAT TOV ४ TMF (FU GIS) २. THT 
(STIR) $ विविध R (Fie) 0 ASA SAA) 
८. लजक्राटत(उयचास); FAV Tow ६. MAH आहि 
an SIMA) १०. GUNA Fi AR) ११ AR ST) 
१२ SERI CASI), IMAT doo १३. गखनाद(उवथास) 
१& 223८ धिक HAN AHA ID. SET दवाल/उयथास); प्रकाशन 
FH 2029 १६. MAN GHIA) ११ A आवि TA ZA STA) 
१८. ग्रलयक FAUST); FAVA TI? w AT (शल 
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समय/(उययास्‌) २० ग्रविविद्यउयथास/ २१वदलि ed आडि 
RREI) RM WEST) २३. FANFAN 
WIS) २८ नायि RA ZRA aeu See 


अयन FM edi tori al .staff.vi deha @ gnai 1 .०णायन 
यणठा 


2.93.51 किशन कानीगन- मैथिली साढिण म सालकन साढिणकान 
सव क असलियग 
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जाट. किशन ARIE 
FRA सादिण म सालकन सादिणकान सव क असलियग 


मैथिली सारि म सालकन साहिणकान सव क माजन की Seal 
Al न. ने काना सग्रान वाग आ ने दे आाग्टी Ss काना सादिणिक 
आायाडन सव म दकान. € ड सालकन सव वारुन लाख्वी क 
यिछलणगुआ रजिया वनल नदले OT अखनीया za कमे ww 
अजू क ग वलू रुकान रुकान मळे Sw आ उड BE 
aa सव करी मॅथिली साढिणक शिमाद्वायी दलाल सवरुक 
वित्रा ने कनग, डाकना अजू क काना alien मंय वनवे ल 
ACA ग खक न Fea वालग ऊ रुमना Bel ने ये ग क os 
रून सव म oT कनो (नब जाखू Be lee ने कतियो 
नाना ग्रकान मनावल गा3वाक प्रयास कनप जछिना वारुनवाद लोवी 
बला सव सालकन Mea क याजना वना जाग ने वटे दग 
डाढिना zz विळ्लशेआ. सालकन साहिणकान सव सालकन क जागे 
ने वढाउप आ ARA दग. € यिछलगुआयनी क जी exi 
मानक VHA ATM अजू के अग्न AS रुनक यारी. 


Ate सादिण म यू गनरुक साहिणकान सव ये. 

यहिलूका 

1. आग्रन Ase] क वाली Blo मैथिली मानक TH गवे म वराल. 
Iho ग गव बारुन ASA AMMA सव कनी मनी थकना सवक 
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माजन यते. 

2. सादिणिक आयाडन सव म॑ SH SS लार आ कानि मनी 
जवना कये लारु मॅथिल मफयोग सवरुक गुलामी कनव. [37 
सवरा सादिणिक मंच संखा वारुन सव वनोन डे om सव 0म 
डाकन कडा ZA. 

3. करिया मॅथिली alka क कूकृणक विजान ने कते अते. छना 
कनला यन ग मैथिली Aa अकना सवक Wr दते आ T m 
TÄ. 

4. "EI याज लार मॅथिली लोवी क वनक्षबंदन कतग e 
अना वाघ सवरा माउस खा (था०वू रडी Wl माउस ननक्या ले 
Blo दलक. 

5.करीया सालकन साहिणकान क मंच निर्माभ कने ले ने सावत. 
6. कानो सादिणिक आयाजन वा लोवी वितान वन म याननकवा 
वनल निया AS West oT उनट उयद «cs मैथिली Alea 
म डांढिना «Ez आवि मदले. की कजवे ले. 

7. सालकन Maar सवक AB दियावे ले काना प्रयास जन 
aan. = यिळलशुआयनी अयन नाम माजन ले अवस रा छ म॑ 
नर्त. 

8. ककना ZAN रुला दला यन काना अवाउ ने उ0ाउग ने विजान 
कला यन खून आकन नाम Set जते. 

9. याग मंच लारु अग्न मूल su आ laa AAA zio 
वरनोरी AA क सालकन क नाम CEST कतग आ अयना क 
खूब काविल आ मागृराबा A कछाडव. 

10. AAA मानक A cuz याड Bee मेथिली Asa क 
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चमये कतव आ साहिणकान श्वाक 3pm यून जवर. [m3 ग 
सालकन क अग्न सादिणिक Aa gg यपिका सव करे न सवरा 
वारुनक अधीन. 


यासन TASH 
1. सालकन साहिणकान सव मं ho we संघर्ष कने बला 
साक्णिकान सव ये ऊ मंच निर्मान कने ले ग्रयास ग कजे७ लॉकिन 
पड्न मानसिक आर्थिक सदी ने रुटले गढ्या res Asal 
सवरुक TAHA बिमान क गीन र्रु सवरा सदे ले ववी 
Ry, 

2. del सवकं मान सम्मान क ख्कीन R क आ काना लेवी 
माधोगक यक्रान Aes म ने Vay, 

3.सालकन MSTA सवक ज(शवाक ग्रयास कजेय लकिन सरुलगा 
ने मिलले. 

4. डेड संघर्षमील सालकन साढिणकान सव समावभी मेथिली लै 
ग्रयास कने Seely लकिन यिछलणुआ सालकन भा CPT वारुन 
(गोग थकना सवक मनावल गाळे म AVY. 

5. qun गय वजे आ मेंथिली लोवी क बाजिव विनात्र Arca उटी 
सव SRA वानल RZY. 

6. मिथिला मॉथिली म नव सूथान नब वियान ले संघर्ष कनेग नदले 
3 

7. समावशी AR ले काका लारा Aowel uo वमगलवा 
उयदासक याव वनव Teal मैथिली सादिण कार्यक्रम सवम ऊनूनी 
सूधान ले अबाज 041 Ted. 
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8. सालकन साहिण मंच क aia ले Tl काऊ कने म लागल 
जरूग, लकिन सालकन सदुआगक घान अराव Wen. 


अयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gnai | .come 
य0ाड। 


२.१४.दर्गीनद मछलक 3 ठा RA- कथा-१ Dewy सब्यायकीय 
समीजा ofr सम्यादकीय qu यन 


ash लखकक oT जवना आ Spee सगीझा AN 


थे अंकम TM अकि दर्शानद्द मछलक 3 या कथा Wow रमन 
समीडा जँ(थडीम सम्यादकीय पृष्ठ यन अकि। - सम्यादक 
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Sis मछलक 3 रा कथो 


कथा १ 
लाल AA 


वेळला भउगालिस वर्खक सरु जका$ BA कनेग ३ वनक Fo 
Mal Blo दलक। करुवी डे Ho मासम wey आकि seg 
मूया Ass WA AS ड वसारुव BOA ऊँ दाम यह्ठवे गं Aca 
मास साँस xe यसीनासँ TAMA es MN Tel अजि «zum 
सु आवे of गं el सूख ग्रायः सवरुक कयानम लिखल ने 
AS! ऊँ किया कि'भानावछाक वालक-वालिका 24 गं जागि 
Tate विगेग क्रेन, आ वूछरा-वू०दीक गं क(थ ने z किशक 
गं आ न डा वू VMS मया जरून कपका Bo कऽ अ लाकेन 
यखन Zu आ खयन Fal गछ रूलक FA कनाक Ao Su 
दू(३.-छुक़ाक उअसथानयन शठाक-शका विया-यगा सारनल केन 
वाल-वच्चाक समर्थ नर्वाक कान(& SAM ATH गं अयन M- 
खलाथसँ यलखेग नदि। गळूयन सँ ऊँ काना यारून-यनख यल आवेथ 
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गं घनक सर्वथा अराव सर घनकं वरा-यगारू अल(ी ककनी Ag 
वूडा- Joel लल गं माघ मासक Wo Wea दान वनल AST 
«ll 

काना गरुन अवसम ने रुट यवे केन ज समय सं See Tedd 
The WS उ0वेथ। "iJ डामरुन वूछदी काना कान म canal लगा 
यूआज म cailqo ised Ceu Fal oT AS] वूछरा दलानक 
काना कानम यागा यागीक संग Bod VAI AAT Wed Bal काना 
TÉ X यनानी (वू०रा-वूछरी) जाति खयक लल मञवून मूदा 
a कंग दिन बनि? 

शंक दिन मोका यावि वडा qoe झाक य SA "सुने ळे 
दाथ-यथन आऊ OA Aza अक्रि, कनो काना मालीम लरूसन गल 
यका Fs लन आावा A Fel आँगनसँ उगाना येण छथिन ee 
सूने क्रिये ऽग आसँ कि चाक ae डे, काना की कम वरीन 
की? लन आवे Sl गाव माल घनम आगि वाया Joma यून 
वाजि «n Za- 

"रू उरी सँ 3h दम माल घनम Sl" 

IA कीव दस मिनठक वाद मालीम लझूसन गल यका wA सँ 
«m द zm 

"कग के SoM लो)" 

q»«r VA ala 30 Za- 

"JA लन आवा न Soom pma 

Joel लग अवेग वाजि un" Fa- 

"उटी किछा ने वूसे ळे? अ वरठी-यगाछूवला अँगना-घन Sees सुगो 
पल लगा देत [3 " 
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qa यूआनक विक्रोनयन आंघना Bee Fa जा q2€b गलक 
मालीश कनथ Al SLA कनी कालक वाद वडा गल लगवेग 
शनमा Bes Fal WR qoe UW कथिन- 

"रानस रागम यती X की? वच्चा सर्वी अंजना Ss आवी खा यी 
As WEE ASA OT sel gH आजि वाया " 

Foe] आँगन जा थिया-यगावी यगाढू सरक देण अयन Fz लग 
आवि Fee Ba आ मालक घनम यजनल घना लग वेस आशि 
तायञ ल(ेव SA x यनानोक A-AA HAT वूषश दाथ-यथन 
सूश-व्शवथ A Fal आ अयन यक्ना दाथ qoem वामा... 
दाथ * वाडि s Za यकना अका TA काना वागक वियान 
ने 4€ Bel FAT कगक Wo ED के... केश qoe 
याँञम 500 oT PTA विक्रोनयन डांघना Tes Fal Webs आ 
कि लडा-यटी शब्द आकि गखन आाँगनसँ यागा-यागी खा As सूगेल 
वावा किलाल कनेग मालक घन दिस Alo यडेग अकि। वू०री वाजि 
BOI Za- 

"छाडे न, BSH विया-यगा सर आवि Aza कडी " 

A x] यनानी मान वूछरा-वूदी थक-यासनासँ ArT As 
अलग Ss Hes Bal 

जरूल जवान-हुआनक शव, जवानीक ure यावि जाउँ गनमाझल 
Ri अछि। BLA दु यनानी डावान-डाञान ala आ ऊयनम 
Biles यनल दा गँ AMMA BOA यसीना ASA AGM क्रेट) मूया 
ग्रकृति गं खिन जरग नछि। आ ते अयना कालक्रम यलेग Axa 
विगल So मास आाथल SS BI Soy We वागाबनक्षम 
नंग-भवीन याजू काग झामि-यागयन यी3-यूनमनी वट्कथ लगली 
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"cub विया-यगार्क AS दूसव गुनू 4s दलका आमक गो 
मंञनसँ AAS कनञ लगल। FAN झूल भनथ लगल, Ass, गारी, 
बीसी oT सनसाम यीअन-यीअज रूल सदा लदलदाळ लगली 
«rene किछ बसन ज॑गक Ss (गलो REND ALAS TAA 
कथा-कूटमेी गुन्‌ Ss (गला कथकिया सरु 0म-0म MI-AI 
लगला। कथा VSM उन लाल-यीजन (वागी आ गेयन ला0 
दूनवला लाल-लाल OM अयन मेथिल सणवाक यनिवथ दिञ्‌ लगली 
नना-गुठका सरु WAS जीप जाव लगल- 

"FZ वडकी रोजी, कियो वियान, कग दिन ed आव कम कूमान 
HT दखेग रुमना sel Ss (गले अराँ वद्निसँ कमना लर रर 
(गले. .."। 

रूनवाद्य-वनवाद्य सर रूगुआासं सम्रबिग md आ राऊयनी गीत 
गावञ लगला वान-वानम AMAL वनाव७ oT Sau 
यखेग x गीन ay- 

"गरुन ASU SO! दन IA..." 

घसवळिनी सर सदा SAM दना<४ ने विसना३ डा सर NA 
उटी गीग- "जडा छाश वज्ञान खसगा...। " 

gH 5i Won खमानी लाक सर झाशुनम Sos TMS जिनका 
यनिबानम नब eme रुल जेन, BLA wa छडा आँगुन 
ql आाखिन 3 समयसँ रुला (जावनयून शामक AR वावूक 
करका Tad उगन Ham न लार उ(ठेवनेथा mam ele 
वाटेस दिसम्नन 2009 ZA SAR अथड slm [dome 
SAC जिलाक FT ओमम सग्यन्न रुल छलेन। गऽ Va गं 
जन जनून नदेन मदा नवकि कनियाँ अर्थाग लाल VS खूब Ha- 
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ACY EZ छलेन। 

उगनक AA सञ्च करीव SHA वर्खक &ली। वीस वसक गं सखल- 
साखल विगोलेन मूदा थक्केसम वंसन वूमू डा डा गं RR 23024 
कने छली। वस Aa दाथ नमझन-छ3>गन, Al दगा वस रुनल- 
यूनल ओल गं qu wp AD ठमाठन sub लाल रेस आ वस 
गृदगन। आँखि Je ASIA si ञकना दिस अक वन गाकि दथिन 
गँ qq सानिग अक्रा Om ने खसेग मूया डा ववान घायल Zs 
Hee छूनकन डाडी गं वूमू सच्चा शहुमन Aa Tal खूरूकान कोडे 
कलेन नव विवादित रुलाक कान(& संदिखन TA alle 5 आ 
TA दाथ मरुदी, आनपसँ जंगल यथन, TA आँखि काऊन आ 
CA माळ सनून लाल zene कने किया 3 (वाखास दखेग गं 
आँखि चाइना Se सरुस सदन रूनक TPA यदिनव आ 
डाढव Za यक गं (गानि-नानि गेयन सँ सूज यंखी ज॑गक साठी 
OT FSI om Sel गनम उडान वय-वय ach AROA ड 
यिथ डाकन उक्कानका र्गा, स दख SrA गं मोशगि Ss Trew 
Saal डा मन-मन विवानेथ ज येवन झुगुआम लाल CD सर 
TÈ लाल ts Ay Vaal दिन विगेग काना कि यनी AM zx 

संयाग GSA ड येवन VII यढिल मार्यम Sal अना-अना रुगुआ 
Asad 373 उगनक मना गना-गना लाल CHAR ङआानीसंँ 
area Bee ZI 

Sp थक दिन यदिन उगन दनरुंगा अयना डियटीयन सँ जाम 
अवैप Sal किला Jes म्न नन किला थक अँशुन, आसन काऊ 
om दु "ao किशमीस om arg 346 रुजियन लाल ज 
सद्य दाथम FIA ome संग-संग यु AVA नम सद्य नन OTA 
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यी0यन SLT. वला वे उशन आाँशनसँ ससेन डासानयन 
ञा By जा SMa डाक ase FRA- 

"SH, ये लाल रोजी कगञ (जला, आठ-आठ लग आठ कम क्री 
ZSA " 

लाल रजी यलंगयन सँ डा0 वाळून अवेग Z4 गाव उगन यी0यनक 
वेग Frat नाखि शक ढा(थ AA येकर लाल रोजीक दाथम देग 
A set राथम aera (वानल लाल AN लाल रोजीक वामा 
गालयन लगवेग आ यक्ना गालम AMT uz वाजि 30 क्रेथ- 
"अमला ने मानव रुगुआ Sl शेजी ये शेजी आव कळू मन 
करून WAY?" 

लाल रोजी योव॑नियाँ aN देण वाअलि- 

"बून आउ, कमना भदाँक टेडी चालि ने eel" वाजि लाल 
AA अयना यलंगयन यलि Bes Sal आ उगन अयन NOAN 
जाति रजि उगनक ऑसखिम मीन ने रुल। सलिया नागिम Areal 
मान ao उ(ठेत क्रेन शेजी, लाल सजी... 


3 जवनावन अयन 
मंत edi tori al .staff.vi deha@ gmail.com य0ाड। 
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2.99.3 मछलक 3 ठा RA- कथा-२ Berl सम्यादकीय 
TA ASA सम्यादकीय FS यन 


xe लखकक om नयना oT उंग्ड्यन समीजा सीनीऊ 


s अंकम VM अकि xd म&लक 9 ठा कथा जग्ड्यन रमन 
TA AHA सम्यादकीय पृष्ठ यन अकि। - सम्यादक 


SNA म&लक 3 ठा कथा 
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कथा २ 
Sm कर्मनीन 


मान यडेग अछि 6 डान 2003) Be दिन गय zl छल s 
Crh ग्रवानमंत्री मिथिलांवलक घनी निनमली (अ सर TS, सरु 
दुशिकाशसँ सर मामलाम Hu w2 sor अकि) AM आ 
कारीम वन5 वला नल यूलक मिलाग्रास कनपा। 

SOR ARE, WOM लाक सर गमी-गुमा०सँ अरूसियाग, 
WASH दळ घाम-यसीन वन-वगन मूया सर किया मंगीजीकं दखवाक 
लल डावव ड्मा-ड्नान, उगव झिनिशाना Jed वूसना जाट छल 
i खग-यथाड, वाव-वानसँ आग 30 Axa अकि, स3कयन AA- 
निडाक जूय लेग, सन-सन सन-सन ढवा आ लू यले गखना डड 
दिन यनयड्ाक लाक सवरुक SAMS SOA, WA वाजान, वाञानक 
याजूकागक, अ ede oa छल, ग्रभासनक ex 
STA साझ-सथठा। थना, जना अना मक-मक TDA 

खुव ग्रवान-ग्रसान रुल, अगरू-अगढरू यर्या-यारुन साठल (गल, उदस 
अविकसँ अधिक लाक आवि मंग्रीकीक «resi लार उ0विथ। Sez 
दिनक जोदा sel वूमना sp छल जना SISA जोय आ TA 
रिनिनान ₹5 कतो mTe4 गाकि नदल अकि। 

RBS काल Wee SSA वूमना (शल अ यानूकावक वाट कीलअक 
es दिस alo (गल a जेणम मंगीजीक ग्राआम गय छला जश्न 
Th 31513-3151, कयान-कयान, WA लाक, लाकक मू) zio 
आन faa नदि सर शक दासनाकँ alana, आशे वढवाक 
अथक FIR कजेग, किळू सझला रुला, आ असरुल वसी। साँम 
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q3-43 लाकक लल गदमिभान 305 लगला BW es स 
XH नदि (गला। oA मिमिया-आशू या ae रवाक सारस ने 
Fs सकला। ATA सवट्क आँखि अकाम we किदनयन 
2438 किदून गं see नाडी डे डाकना ms गं कहे E 
SS मान यल झली-कागशन। सरुस यढ्नि उगनला सनाक जवान 
Ta ग्रथान AS, आन-आनसं <a SP लगल- 

"zada जिद्यवाद।" 

"डिदवाद-जिशावाद। " 

"आज का नगा केसा छा?" 

NEUE 

THAT गुन्‌ रुल रावने-रूबक्षक कार्यक्रम सरु किया कान याति 
Js लगला- वीय-वीयम शनि we नानाबाउी। Rd- 
Baral डिदवाद-जिशवाद।। J AS 3 सवरुक मथ राबक्षक 
कर्यक्रम SAA रुला सरु अयन-अयन घनक वार AAN रूनक 
सवरुक संग VAS अयन वासायन Je दाथ-येन casey आकि 
खूनसीयन Seu wu क्री gael वकरी कमन आगा-यगा gia 
TH Z आ अयन यिय J TS देण Za- श्रीमान्‌ FA 
अयन कमना ने यिइ सकला! <A कनी अकवयका््टग UZsUP, स 
की? अयन यकिन वेसल गं आड, सामन जाखल व्रनूवयन वेसग डा 
वञला- 

"रूम Bl कर्मनीना " 

शंगव SEM TAG सुय-सन याकन Vs GEH Vea आनदागिनकसँ 
WA उ0ल। ने आनि किशक आँखिसँ दू (आय नान खसि uoi 
डा वडला- "श्रीमान्‌ अयन TAT mm ठी? 
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रूम करूलयेन- 

"गा ने कूमवरुका गाना दखग दम अयन आयकं ने नाकि सकला, 
आ ग्टी नान गं la अडछि। आन्टी जरून सोराच 3 याळून 
वनि JOM se, अदा राथ रुमना डा गं आवाका mz ने 
वडला, वडला nz कालक wr S- 

"श्रीमान्‌ रुमना यनिवडिया Ul ale (अला <A om अयन 
SOF जरुव आ शना कतवा सुनि दर्व रुल ऊ कर्मत्रीन कम 
उमन म डंक ययछवादी, सरु HA खांद्बलया छा कऽ TAA, 
अ याद RTA 4X ZAY वा WAM 

कनक काल Weel कमना लाकेन यारू-यान कन5 लल योक दिस 
निया <a गामक योक) adler याखनीक ओळ यानृकाग 
ATR धनल। गमक OA लाक यारु-यान यीवाक लल सॉम- 
यनाग डाग आवेथध वलम छल झूसियादी दूसावक AA- NEA 
Glas वला मीमील, आ घाघना मियांक काठाक याकानो सरल छल 
मूनसनाक AUT नान-गलक AAA आ वलम छल जामा 
मखियाक Al, कवळी, मरुन, घघनी आ शयना ASA यखना 
वला SI दल याकाना दस झग दटठि 4s छल PRET 
यसीनीयाँक WH दाकान, 508m दीना धेल WR रमल, Ja 
Fe जाखल आ घेलसँ वरना deu कल अ deeem, वूलवूला- 
वूलवूलाकं ससेन धेलक यन TA जाखल वीनवायन खसेग कली 
hz, यीयाकक आशम जाखल कले दू वयादी गारी, मनरी, कवी 
आ ST ASA यखना। लाक सर वाई Ba मूमय, मन AH 
कृले सवरुक oT समव सनम आवेग छल sel NT- 

"MINA WI यी आ Ss... Wo वला Wl Xs खऊन वला 
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कम... TÄTA गा From ms! Fea छल लाजबाव! 

सरु fa दखेग कमना लाकेन Feel OF कक्राक वाट्क 
दाकानयन। थकया ASH VA आ उन जास लाक याळ 
योविनिदान। 

याखनीक WER यवूगनायन वेसग झम झाक यल- 

"ON काका दू कय यार रुमना ATH [Wee कीव दस मिनटक 
वाद ON काका Sel विदीन कय, Si कानायन कनो झूटल छले नन 
AG याद se यार्‌ गं यारु छल! Wem यूवक अगव Ale, 
शंका (य यानिक ali नकि, मी0गना गगव, GFA OF सर5 
वला यार। अर्थात्‌ चारक चाद 

चार aa केवा Ss कमना लाकेन Ase वोआ कक्काक यान याकान 
Real लग यहदँवेग कर्लयेन- 

"MS A की काका कमो यु सीकी यान दव" 

क0घानाम वेसल वीआ काका AAAA- 

as नोक z« किन? en दिनक वाद दखलियद, करर काना 
Al रालवाल ze अविक आ घोलक?" 

J यान Was लगला। 

द काका सर अदा सवरुक असीनवाद की। सरु किया नीक - 
सूख Bll" 

So काका यान लगा आशा ASN कमना लाकेन यानक आनब 
लव लगला याना गगव orent naa sg दशी यान कला 
TSA वनमा वनेवक। उक गं मिथिला दासन Geb ऊयनसँ वनमा 
वमेवक यान, वीआ TAA ल(गोल। अयू! 

गय-सग्रक क्रम लाक AA CS रुल, कूभल- BA सर थंक- 
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यासनाक दाल याल WS ed कर्मवीनक aay TR ने 
जानि उ ट्निकाम कान seu गृ छले अ डिनकसँ यजिवञ कनवयेन 
सरु VAR Fl Ts MZA AMZA ने सकला अ कर्मनीनक 
मनम कान कत्यना TA Us ACA Sees! डा गँ अकना रूम RAA 
माय वूमे Bal स गं साकान कनक ग्रवल सम्रावना लेग नागि खवाक 
काल वडला...। 

SOTA OPA XLI थानी जाखल छल, SOSA TAT 
करनी, आ कटानीम धीक Wa खठदीक यालि दल, यु रॉक 
वियाइ आ नाड्यिया टकळी छल con, आन कल aM 
Wael थक-शथक ub up nS लाया आ गिलास ऊलसं 
रुनल छल, जा x (गान वेसल नदी खवाक लल, गगवम ord 
om घालू x aot रीभन we ms आश्ला AAA Guo 
लागे असीनबाद Us अयन-अयन छियलीम जारी vis Pa लगला। 
रणञनक क्रम किछ काल पनि गुग्र-सग्ग नदला WSs कर्गनीनडी 
वजला- "श्रीमान्‌ मन राद्धग अछि ज 3b अयन आयन यी गं रुमदूँ 
Shel क्लीनिक खालि Baa APM सूनि मन कर्व रुल ऊ किनकाम 
ae कनवाक उणाद Sal आ शामक ग्रति उपक सिन s कते 
आन OF ने जा क AA सवा कनगा। ने गें प्राय यनद Wes 
वलाक गं Sle ड0ल ZZ जरून सन वूमना SUL ऊ सरु 
सूख FRC ळे! Fal sel गँ रमना लाकेनक (भाखा ळी (भाखा! 
रूम कळू) AS ठी ज ऊँ ददम खन अकि C गामाम किया युख 
ने AST थक गं सावान(श। मझनी so राकासँ 150 राका धि 
अकि, RA डान-मञयूनक रावी दस दिन Baers कनियो 
तखन थक दिन आवि काऊ कथ यग) डावव ने माथ-वाय, TA- 


विदेह ३६३ म अंक ०१फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६३) | | 221 


Chiles, यन-यनिवान वाल-वच्चाक संग जरुवाक सूख Wie यंव 
WA न? आकि यनदशम? SRA shel रुटग- गाम, गखन 
अर्दी सर AS ड यनद weg कयी लल? की ख लल ज अवे 
काल सनम JU लन oTi 

रूम गँ WIM दऽ AVX यादे की, ज शामक माठि-यानि om थाल- 
कायाम सरु सूख अकि। काना गमसं विक्कन अश्न गाम, OT काना 
ap विक्रान मिथिलावाम oe सरु अग्यन-अग्यन RA दाथ 
नाखि कळू ड दम झूसि करे की? आव wem zb 307 अकि 
i जखन सर किया यनद wed गखन शामक विकाश दग काना? 
मूदा Maw कमना रुटल ड डा AWM Ale गामक आ 
समाउक विकाश कनवाक रावना रूनका wA ढिलकान मानि नदल 
कल मन R- Ts SOM आन किङ्ग काल sunm ad 
दमा लाकेन सूति RA ure Hu (गाठा (मंडिकल लाग्टीनसँ 
डा७ल) सं Vo «ki, TAM अकठा नीक दिन गका रिनक 
क्रिनिकक उद्घाटन सम्धन A 

जीवनक यासन Fa aad SPM कड FA wes DA 
aa ने वलुकि जीवनक लल संवर्य कनथ लगला। सं ws TS 
अ ABA कानी Wo सूखल-साखल दद, यिवकल-यूवकल गाल, 
चसल- मसल आँखि यर याँजनम सरल खपदासन, काना यक्नलक्‌ 
a जा 5e य्न यूनान-वूनान AT आ यग्रलसँ समय खेयऽ 
वला, जीवनक थाक लसँ दख5 वला कर्मवीन, कमना आटा 
Sah डेट) वाग मान यडेग अछि ज डा ASA TRY- 

"श्रीमान्‌ की अयन किया जाति रजि गुखल सुगल Sle माथम ने 
घूसल <टी वाग ॐ SH BE राव की केन? मया सग वाग गं 
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vl छल ड डा MA जाति उयास मदला, गुखल सूति जछूला। 
समि जाति भनि a ने रुलेन, काना वनरू कळमक्का कँ जाति 
विगोलेन। ग्राक E रुलायन SA असल आँखि oT युखल यर 
«m Haz AS नझुल Sel मया कम zu किमद। 

काल क्रम समेक संगे मढनव c) दखोलक) मागी सरु आव 
लगलेन, TAM जस WAT (गलखिन। गुअन-वसन कनथ लगला 
गं URI लञ अनलेन OT आनडस es लगला। रला वावाक 
कृयासँ दिन दूना आ जाति योगुना आमदनी दामय लगलेन। oT 
डा दस ua जमीन लज घन वना वाल-वच्चाक संग दरी-खगीसँ 
कथ shel सरुल वकरीक FAA आ सझल झाळूनक EE 
झाकून कर्मनो 

AA कगाल VA VA घनयन अवाक मोका AGM oS थक 
जिव्वा वठन-वक lagen संग। झाकन सादेवक दनू वच्चा निद्धारू 
योल अवेग अकरि 3 अवाङक संग मग्री-मगी अंकली T- 
AR आड गाग घनसँ वरान Vee Fa pma सादेवक A- 
यूनम, ऊरून नाडा-गळन यूनमक याँन सन el आँखि चिजा 
आग अक्वि। वस याँय दाथ ऊँचा यला दभा खूब रुनल-यूनल। 
कनक शाम AN, AAPA आमक राना सन-सन आँखि, वादामी 
नाक, SOM कश कानी शेन, x3 काग झडी गुरुल आ > nz 
al कऽ खाया FA, कसल-कसल dile, oT याकल विलकानक रू० 
सन x] (01। उगव दख5 म सूदन, गगव मो0-मी0 वालो नमर्न- 
Wel राथ of x दाथम जडेन रुनि-रुनि दाथ यू)॥ राथक 
APPA वस कीमती याथ9क 3100 सुगा BA zem ब्लाउज आ 
सा$ यढ्निन, माथयन सा) लेग, आँयन सशि «3 दाथ आडि, 
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7434 Bla Guo ACM Z3 सोराश्रनगी Tar असीनबाद 31 
AR नाडा m अकि। मान यडेग Fa जाक्रन adda ze 
AT BS zz Sa, रुनल-यूनल दळू, मागी sui मलकेग दाग, 
क्वीन सर, कनक वरुताअल AS आ SAI टी अरिवादन- 
"ग्रक्षाम श्रीमान्‌ कूनल की किन? अनन BZ Sy Bee अकि 
कोडूका कर्गतीन- आडाक DA adl 


अयन FM edi torial .staff .vi deha@gnai 1 .comAl 
यणठा 


२.१६.दर्गीनद मछलक 9 या RA- कथा-३ Bowl सम्यादकीय 
समीजा आ(्रजीम सम्यादकीय qu यन 


तिदर्क लखकक OTA नयना oT See समीडा AA 


अ अंकम un अक्रि दर्गानद मछलक 3 ठा कथा उडड्यन रमन 
समीजा MOAN सम्यादकीय qu यन अकि। - सग्यायक 


Sis मछलक 3 रा कथो 
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कथा ३ 


किसनामूही 


मननी रिनसूनक पढ्न वलानादी चोनीसँ थक (लन काका» als 
अनन जरूआ मला-(0लाक समय AS गें, AO दू मूजला कारू 
निकालि अँगनाम सूखेल दलके। डाकन वाद नदा-सानाद आ खाड 
As सेल GET As डयायन यल al यूनवा कुलरी देत कले, 
Fa Goal आँखि मिञ Sod आ az-a 4s «ig Boag 
लगल। उंगा-00। ललाक वाद WA VOR माथक गरुवनम वारि 
माथसँ TH As Hs आङल MOR यागम मल आशन रले 7 
TIAR BAP वय अनलक। गीन सन रुल आ0 अन SR 
SS (गा राका Geel डा TAR करि सूनि Fs यानि on 
JAA आ यू OU AA राखा As यूय-वाय आँगन यल (गली। 

निदान रुन मला कले 'किसना Fall मननी TE छिसाव ल(शान 
ड यानि-वानि आना UD x छाठकी aa अर्शलया आ 
सुशियावी दवद यानि आनाम वोआल शकटा क0यूगनी किन लव 
आ खक्या Sal यानि आनाक कयोनी आ यय कीनि लवी डाकज 
गँ मन दळले यय-यया 

0 आनाम उकडा अलवा जा रीवा As लवा घनी काल आ0 
आनाक जिलवी कीनि लवा 

रशन निदान रून आ अयन (लन As यलि (ल योन आ 
वीक्रि ललक थक (गेलन Aol आँगन आवि वकी घनम (लन 
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नाखि डा नढा2४-सानादडल यलि (गल oT नादा-साना, खा-यी कऽ 
सूति जरुल। 

SA RA काल डाकना Ash गवन ने CoA गं ओना कऽ 
शंमरुन-डामरुन गकलक गँ दखलक, ठा गं का0 यागम रुकल अकि- 
om oma Hz याना We लदश काठीक मन्ना झूटला सं 
यख डाकना आगि लस दलको डाकता रमले न RP सुगलेम 
मननोकँ अडा FAO WHR बनि दलको ग aee qns 
लगले- 

"वाऊ सोगीन वाऊ की कलदी Ass APT वय 4s?" 

अवाच वच्चा कनेग वाऊल- 

"माञ Wee माथ मला यखेल अवे वलवा यनगीयन मला। " 

माथ गामस lo "Ted कने रून वाऊलि- 

"वाऊ Bia वाउ RAR मला। " 

माथ, W माथ, मला दखेल Sass मला 'किसना महीक मला। ' 


जवन FM edi tori al .staf f.vi deha@ gnai l .००॥यन 
य0ाड। 
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२.११.यूर्गीनद ABA 3 या कथा- कथो-४ Weel सम्यादकीय 
TA ASA सम्यादकीय FS यन 


xe लखकक OTA नयना oT उंग्ड्यन समीडा AN 


s अंकम ur अकि xd म&लक 9 ठा कथा जग्ड्यन कमन 
समीडा जँ(थडीम सम्यादकीय पृष्ठ यन अकि। - सम्यादक 


Sis मछलक 3 रा कथा 


कथा ४ 


वकलल 


THA समय, 504 wem, Fas, मोद, fase लाया छर्न 
वूमना Tee छल, जना यागा-यीनानाथ आ<४ मनूखक यनीजा US 
AST Fal HA वसागक काना आ“ नंदि। नना-गुठका सरु 
SA Sy गे. SMS VS, SAA कँ ते SHIRA कँ कने Zu 
वूमना Bee छल जना मखना गलीक ASM STs! माल-ञाल 
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गमी सँ यनभान Ts AHA दाथ जीर ववेग छला Ay आ 
यनक TH कनम Vs (अल Sal काना TR dou मोद 
om SPR मूकल, मन कनक थिन रुल मूया AM खन Sys 
दाल, जपव se Weel गगवक Ao आ SSA उयद्रवा 
डाकना सरुम थकता गगक ऊँ A- ने कनियाक गं साम Zorn 
om नन-नन सकनी यीनी मील लग Aka आडाग। कतो चेन ने...। 
CSA दळ-दाथ साम कनवाक लल ass (गलो, मूदा 
येन नकि। कळमळ-कळमळ कऽ deu कला। की जागि गुजानला 
We कनी आ कि आँखि लशल, आकि थान faa आन-आाज 
बिषय दिस वल (गला आँखि ययि वन्न Fel यगनाम अनकानक 
TMA वाग Ag AGM अकि। u» Sl ARA मया मन 
जीनगीक योवडीयन 0७ Wm अथनयन «ud रविग्रक, cH 
निबयम सावथ AEM od! सनकानी सवाम नरुवाक dual कम 
काल गाम Sah मोका AEM अकि। यार्बेनियाँ विदान उणे की गरे 
कनथ यडेग अछि। RA अरी वर्खक Joel माथ आ कीव 
स वर्खक dé वावूजीकं दख लल गाम जनून यल Bree à 
यला-यडासाक सरकं CS ds सवरुक कूनल-क्म जानि अयना 
ds AD aa Bll 

sj ग्रकान विरिन्न ग्रकानक लाकक ala facere) कनवाक संद 
मोका लागि जादा अकि। सहझृनवक sea Pela मान यळेग 
कथ यकया Wa VAG वाव! डा Je वकती डा काना सूनगम 
अयन Fs किनकास कम मानक लल गेयान ने दट Bal M- 
वायक थक माव वटा नाश्यिटा सँ यठे-लिखेम WIA मूदा गंगवक 
(थथनलाउीम सदा नियश्ष बिषय काना किशक ने छा मूया शक 
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याखेन (थथनलाडी जून कनगा। डना की आ सर्वकू wb Ag 
wal fae संगी-साथी रूनका Fa ना एल' सदा कळे Seal 
लाक सरु वकलल सञ्च Te 

TA साल अगरून मासम रूनकन विआर मंमानयूनक वशल ed 
गामम SHA रुल विआरक माद gH सन-कूटूम ने Bey 
SA डा AAT वरी अलगसँ वना OT HAG ASA नग-लिओन 
om दकान "ons ने विसनला। विजाद्यसवम सर Sake Ts 
वनारी OM BWI थक वाग WT Ss (गल ऊ MOA काना नीक 
समाउसं mou Fal गौजाँ-घनूभा आगि ग्रसन्न vs वर-्याठ 
कऽ वानागीक सआगव-वाव कलेन ममिडोव-यिसिडोव सर sd 
RA डा वन-आ कनियाँ दनूक आड) सीगा-नामक जा ल(ेत 
AS रुगवानक असीम कृयासँ oe cs नोक कथा सब्यन्न 
रुल। असली कथा आव JOR गुन्‌ रट odd विआख्यनान 
कनियाँ बियागनी Ss सासून शली। AZ-AZ WHA A-AA 
कनियाँ घन कलेन oT अढरुव-सरूव दाथू असीनबाद देण अयन- 
अयन घन यल Cal कनियाँ गं TA दिनम अयन सासू-ननेदक 
दिल जीग ललेना वन-कनियाँ समर्थ नरवाक ariel नियागनी 
JA दिन ने Ss सोन-रादाम Sal यढिल सोन-राया नवकी 
कनियाँ नेट्नम मनवेग Sa, ३ गनरुक मिथिलाक आ Am SRA 
AIT Bel नोक दिन गका कनियाँ विदागनी Ss सासूनसँ AA 
चल Gill आव गं रुल यळवेर। सनाज वावू ज जग दिन संदिखन 
TA वसल Aza आ संदिखन APRA rmn of su कला 
zal M- 

'मन sg अदा कँ झुम दखग जरी, FE वाजी अवँ <A सूनिग 
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नदी, मन Weg अदाँक...। 

ATO मास काना विगल स ने वूमि सकला आा कनियाँ आ(0 मासक 
रूला-रूलक नूयम नो मासक सन As ASA यल (गली। स गां, 
अंका दिन, oa पढ्न विगव साङ AGH लल यरा सन वूमना 
जाड SAA काना वागक 3-3 ने RA संदिखन उकम 
वकलल TH कजेथ। उदन सन वूमना आट कलेन 5i भीन जामम 
Seq आ आग्रा सासनमा रनक ग्रति OTA जाग लगलेन। 
समयसँ ज्ञान-राञन कनव सद्य A-AA नदि लाक सर अयनम 
TW Wm वावू अना किथक कने BA थकदम वकलल उका 
BT अयना गाम वनमाम साउ वावू गर्ना अयना नेरु 
ACT सनाअनी xe] वकती थक यासनाक विनदाझ्चिम sch 
दिना-दिन मूनमाथल आऽ छला। सारानिक ASI किशक गं व3- 
कनियाँ समर्थ नरुवाक कान जीवनक अपूर्व आनद ज SOM 
RA अकरा Ue uud FIA 4-34 दिन alo रुल 
यल aes छलेना ने वे उशन आँखिम Fa आ न डाइन यका 
मिक चैन) माथ-वायक उन ने गं कनियाँ कतेन आ न वावूजीक 
जन साज AR अवाक AKA कऽ Udab किशक गं अखना HAL 
क्तो जरून ग्रथ छ ज विना दिन-दूनाशमनक वन-सासून ने जाडे 
Za गछ सनाञ वावूक उन सासून उठल ने SOA समय विरे 
AA TAM Z दखेग-दखेग चो0-यद्द यावेन OTA... यल (गली 
जितिया विल आवि (गल आसीन मास... सना दूर्ायूजाक गैयानी 
Us (गला SA सनाजनीक ASA Hol कनिआ कान 
वलि-ग्रयानक लल नाखल Bal अकना आ लाकेन खुव जपनसँ याना- 
यानि sqomde-Frowdsa दखग-दखग उूनू छागन, सवेयासँ जाडा 
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Vs (गल। ऊँ ऊँ DBA लग आथल Wet, सनाज वावू आ 
सनाजनीक VN १७कन TMA रुवाक लल मवलथ लागला 
दखप-दख कलग सायन Sal Alea पूजा विगल यासन विगल 
आवि (गल यंयमी। मया अखन बनि सासूनसँ सना वावूक लल 
काना खाञ-खवेन ने कथल (गल! अक दिन माथ यक्कलखिन- 
'वोआ, कनियाँक खाग खवेन ने कलद्क? काना झाना-गोना ने अवे 
Be? 

ववान की वडा अयन राजल आ वढूक मानल किया की वडे के? 
दातनि-थांकि dal जाति रान ल(ोलेना घटी रुल, रान 
उ(ठोलखिन छूनकन गौनि- कमलनी, SHS अवाडा अवेग अकि- 
Sal... दम AS वडे छी?' 

eq की साऊ वनमासा कनी... दीदी... क॑ RA... 

कमलनी माँ दिस THT वाजि 304 अकि- 

Ad (७ माथ AIA कँ सेन Wal ' 

SA दलो-दलो WEST मेण OS! कमलनी रान ल5 4s SA 
Z अयन दीदी सनाञनोकी सनाऊनी खन ET- 

'यननाम कने Sil oft नीक की की नदि? माँ AGA काना Z3 
अयना sr वियान x की की alee मन «G3 की न? 
मला दख5 MET उवः? कमलनी oT अजय, विजय अदाक 
बिषयम USI Ra दीदी Tes दीदी, STS कट्या खेती?" 
साङ वावूक ऊबाव छल थका-नफी मन ने ASM अकि। सहझृबक 
STA ने आवि सकवा विया-यवार्क मला दखक लल दस- 
RE यका Xs वडी वामस ठीक 0७ कन रान कारि देग 
Zal 
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सनाज वावूक लल असमंञसक खिति नदेन, ड ञकना घनम Tol 
छागन वलि ग्रयान रते, स अखन बनि बका वन van लल ने 
ASA IS] कान ARG, कान सासू आ ससून, करून सानि आ 
गनराजि। वामस मन Caio OT टीक OK की की आ की ने 
की? wl warm खिति वनल मेन) na ने VA मूदा 
OTSA अवेग-अवेत- 

य दिल दे कि मानगा नदीं 

य बकजानी कयां छ जरी दे, 

य ञानगा नहीं... 

अयना Fs ने AR सकला आ यलि (गला अयन सासूत मद्जेला 
TA दमन As reb की यानक दाकानयन SIS क्रेथ, यान 
खवाक लल, आकि मला दखक लल OT सानि-अनदञिक नजैन 
SANA येग अछि आ अ सरु Aho लेण अकि ट्निकन su 
FS, AAA CTA शामयन we Fol दीदीडा करून कल, 
WM Xs कऽ। Fal सासू ससूनक आथर ने Wy अखना पनि 
ड्निक ठीक Ol 

oT थाकि-छानि थक किला मून As सानि-अनद्किक संग यलला 
समाऊ वावू सासना यदिल-यळिल वन सासन (गल कला 3 
सूआगग-वागम काना कमी ने RA यारू-यान Aa रुल। मूदा 
खवा काल डा यसानलेन Jon नायक, ड दम ने Ayal <A 
खाऽ आाऽल की, युख ने CNS सासू आर कलखिन काना असन 
aS, ससून राथ यक७लखिन, काना झूनक नि, वठका सान fel 
WA कलखिन मूया काना असन नदि जक OM उ रूम खा 
कऽ आथल क्री, रुख ने CUS आ डा राजन निय कलेन। 
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SA डनू ZI डा वनल डाक WPA ठाला-यडासा शम-शम 
aa यलाक er aaa सर आवि मासू-राग अर्थत SPA 
A प्रसाद यावेथ आ डाकन Ash संनिसगान चर्या कनेथ। Je 
छागन डा WTA कल, यवी करून TS] सन कले आ WA 
वनल HA सूइन अकि! वाद मन गं ATR WA Ts (गल, 
चर्यां 4 वॉसक Slade खेनका WAI कूनून 4s यान खा डॉ 
लाकेन Fa ढकान लेग यल 3c rem 

Me समाज वावूक परम [uo 4«s Wel डाग Td 
MAAS! जाति खसल By, वरुनवेआक वाद Fas सर खा 
कऽ Jio Girl 

Tel Haz लिओनवाली AS अखना जगल, डा लाकेन UID काल 
As राजन db, VAI यलथा मानि मास्‌ आ राग, wa आ 
Ses छागनक AR चर्या कने CTIS अलग अ दीदी कली 
यू यीस लिआ। द ये रूललाँ भामवाली = sel यूसगा लिञ। क ये 
याय, रू, 2) S55) वला यूठा वरीस लिञ। आश्चरुयन आथदी 
om अ लाकेन AS काल धनि गय-सद्य HAM, रान कनथ ll 
SA सनाज वावू उ0नागनि OTA गड रुल यल आ es कल 
आव ae कलेन अ किया आवि omae कनितेथ गं रुजि यर 
AGM Beal मृदा स गं आव सरु किया सपथ चल (गल 
कला विया-यगा मासू-राग खा Ve करेग Sal आव गं किनका 
कियून- ड अयन कननी ४४ मूसरुननोक यनि cs (गल कला 
थाकि शनि किक् काल Uae कनलेन न Metta सनाज विया 
रुला रुनसा घन दिस आ अयन सँ «pen रजि थानी निकालि 
om चय-याय Tate लगला। किनका ३ वागक या नदि 
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ञागल ड सरु ASI स सरु किनका Wig लगल डा AA Wy, 
यारून कत) आ Al À रुनसा घनवी कवा७ गन नूका ds M- 
Spp मासू-राग Ss जरुल SAA गाग Dera वारून 3 काठीसँ 
XE काठ) आ कि कनयल आकि का0यन जाखल Waly aH 
कयानयन खसल। 

अवाञ Ber लाक सर Ses घन दिस योगल। दखलक अ Akal 
"| कवा७क यागम नका dus मासू-राग Vd Ces Bal यनल 
aon earl, teers मानलक गाली खुव जानसँ (शान- 
गुल सूनि PIA लाक सरु AMA (गल) गाली आ al alo 
RA OTS यादून गं लाऊ BM Ss (गला। 

जगि जखन सुपथ घन (गला गं कनियाँक कटू व्यंग नाशक वाँ 
vH लगला यादूनक गं मन APT किक ने Al सायला 5i 
OFA जाम यल MA AS रुला, Fal अशन वसी 
"ed AAG AP सर मॉउ-मॉठ 443 लगली 

लाक सरु आगि (गल दखलक ड OT3)-oT3] ASA आ g- 
ta किनका खिदानन sc od 

लाक सर Bod मदजेलक झाठयन आवि किनका यकठलक। घमि 
डावाक आगर कलक) मदा दिनक मन गं गामस Carl कला 

किनका वागक AB नि, दाक देत देण (वाती यकठलक सं रूनकन 
उका खंडि (अल, ३० खसला, मूदा डा गेया ने जूकि लखयठाडंडव 
(बोगी खालि SAT A XD यनाग See eee अयन घन 
यदँवला। 

कळू गं थाक यडल-लिखल लाकक डेंटी काऊ काना वकलल Fal 
काडा कलेना Aa ऊँ अमला ने As गं <A वकलल न 
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करवेना 


अयन FM edi tori al .staf f .vi deha@ gnai 1 .comAl 
aS 


2.9%. मछलक 3 ठा कथा- कथा 3 Boor] सम्यादकीय 
समीजा TO सम्यायकीय qu यन 


xe लखकक आर्मग्रग नयना oT उंग्ड्यन समीजा AN 


अ अंकम un अकि ws मछलक 3 ठा कथा उदयन कमन 
समीजा MOA सम्यादकीय qu यन अकि। - सग्यायक 


SNS मछलक 3 ठा RA 


कथा S 


विआदक aed साल Bre 
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TA आ माड्न xem विआरुक Alea साल Be उूनू यनानीक 
मनम SCOT Sila काना सीमा नदि। डनूक वीय ग्रम wa ड 
साल कना विगल सं वूभिञ न यलक। यनिवान काठ रुन जीवन 
जपवथ WAY गंगव७ सनस सदा मादन वकक कर्मवानी। Ña 
यटनम जमीन Us मकान वना, अवा-आवा लल नेना गाठ) सदा कीनि 
ललक। रिनसनसँ Us As WAA [किस Wes छला WIA जावाक 
मयमरू DT दख समय कना विग Ses कलेन स यग न Adal 
मूदा दस वड बनि गैयान Ss 7रिस जनून यलि Stee छला। दिन 
Cha RAR अक-आवज वन जावाकँ रान कऽ ढालि-वालि s 
Os लड छलखिना पाँच ws clea वन्न रुला यक्काडटंग H न 
he सनस ल5 मारन घन यल अवे Sal Aa WA वाट 
TAT AS छली। WAT Nh ठोनन ने वाजि SO zu s 
TÈ e] यनानी लल सर दिन Sel om जावि दीवाली AS कली 
दखेग-दखेग साल विग (गल oT आवि cm fomes eu साल 
शिनद। 

सून्‌ यनानो आयसम वियानलेन अ विआरक ala साल bre 
Bl, Wad 3 गुरु जवसेनयन अयना याक सरक Shel आनदान 
यारी दल Tal यारीम खवाक-यीवाक यूनकस se Bal जवि 
दिन जरुलाक कान(# याठिया समेसँ गुनू रुल Ses दिन गँ जावो 
आ ASH सूदनग अयूर्व Sal xp यनानी Real किना-किनादटन 
FA AG कला साँस ub» याक्त-यांसिमी सर आव लग्लेन। 
सरुसँ SARA As Aal Sein हॉलम नखि-नखि आवेथ। यारीम 
काना बसतुक वमी ने Sel सर किया खूब खलक-यीलक आ नाव- 
गान Me We ASA दारक वीय जदेग-नदे Gan वक्ता 
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लगि (गल कलेन। Te आ मारुना खुव यीलेन। 

यीला A Aah DPA दाथ Ss दासन दाथ Who SA 
Add लगला। नाव-शान खगम रुला वाद सर यास-यासविनी 
अयन-अयन घन (अला Fal Sel यासक वीय मारुनक थकठा 
अरिन्न यास अजून अकना यीवेक किक नकि, डा उलखे मात्र कला 
"VEI अयन घन यलि (गला 

"Tal छ जावा, दखू अदॉल मादन कग वकनान अकि। आउ 
अराँ गँ रमन आन की। दमन यमान की, आउ ना" 

AMT मारून BO काल ueni ठकना (गला। जावो योग झली 
यखली अ मादन गं mz वसी Gla लन कथा मादन वजला- 
"डाळ जामा, Zio न बटौ SELSTZD WIS SAA आड नी कमना 
आव oTel जना AA गठयाठ। आद जावा, oTeb कग सदन Zl 
मन दाट CTSA कम दखग जदी। FRA वाजी अदा रम dr 
EM 

गीत आवेग मारुन TRA अयना वॉढिम कसि यलंगयन SEAN 
SARA BR सागनभ DAS वाट्लक। मदा सागनम जमेस यकिन 
अना रले, मारन ओक कनथ यादलका जावो A- ARTA 
डणवथ ARTA "ds गं माड्न यल॑(शयन वाकेन-वाकेन रुतलक। 
साँस घन आंवसँ रजि (गला नाक न दल जादं॥ भावक Fria 
मारुन वर्सान। Tele कालक वाद ASA रून मन रले अ ओक 
wn निम मागल मारुन आकि यलंगसँ उ0ल आकि यल॑(ीयन 
खसि aod, क्यान टि (गले, clem य्घान यल Wel नावा 
डाना-गना मारुनक माथसँ वदे AA जूमालसँ याकि-याकि माथकँ 
वाड दलको 
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मूदा STA मानक मन थीन ने रुलद8॥ यरम दर्द उठलो यनद 
BOY लगलो आदी GWA मारन थकवन रून डोक den 
मूदा SA खून कलक। समूच्चा घन खन-खनाम Xs (गला मादन 
खुन वाकेन Ceu Bel Wea डाकन दर्द कम ने Xs ASA 
कलब्डी SAS] ORDA नाचा की WAU नाक मान यऊलेन 
opjell अजून मादनक यास डा अमाव ने यीव अयना घन यलि 
(गल Bal अनून... अनून... अजून... SAM केत जावा अजू 
x] यनानोकं वज्ोलको अनु xp यनानो दोगल जावा JOM 
आउला AS दाल दख xp यनानीवी दान Slo (जला अजूनी 
वाङल- 

"रोजी, मारन Sah झाल 0ीक ने Fal दम जाड) निकाले Sl 
अराँ e] (गान SIA Aho वादन लाउ। " 

जगोठीक "zem Sa खालि, सीठयन Awad alo नाचा आ 
अयन Fala संग oe ome दिस विया रुला अजून Ala 
TPR US| यला नझुल अयना APA अ s उदधी अस्यताल 
"a Weel वारम ASM व Hod दर्द रले आ रियकी 
SOU «d छटयठा2४-कळमक्कारटत SAH रून खुव नमरुन खूनक 
डोक रुल2४। किङ्ग कालक AI मारुन कालकलविग Ss (गल। 
Aah भंका रुल SA A cm 3 कायि SoM sm 
कानथ लगल। Cel वाल-रुजास देण अख्यगाल Aaa E 
आ यूज़ा xp यनानी मारुनवाँ सूग्रवनयन लादि जाक्रन लग as 
(TA झाकून साळेव आला लगा नानी दख Wala TAT वडला- 
"मारू कनू टी आव ने Fa" 

सूनिग TA यळा७ खा मारुनक मृग भगीनयन आक डाका खसली॥ 
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यूजा कनेग Aah VA वजली- "दीदी, उ0 चान कन की 
कजवे GI ARs AoW जिनणीकँ जीव AoA" 

JA उ(0लेन। नावा उ0लो। मदा रून ASTo खा मादनक अनीनयन 
GA uel! आन-आनसँ कनेग नाचा माट्नक wed जालवेग वाअलि- 
"STA यो स्रामी, अराँ कग७ वलि (लाँ यो खाम? उ0 न अदा 
THVT नदी ऊ मान Sy TMA रम VM नदी) दखू न रूम 
की अदॉक AA उ0 ना उ0 ना दखू ना SMH Ta..." 
OREM कटेग Aah दख अजून वाऊल- 

"रजी, 59 दभ कन आव डा घूनि ने डोवा। " 

z FST अजूक्ष उकवन Aah समानि SOA मूया जावो 
यून: Glo खा ञ्चागी-स्रामी TST मादनक मृग गनीनयन खसि 
«epp xs (गलि। 

क... मारुनक जात...। 

जयन Fl edi tori al .staff.vi deha@ gnai 1 .com 
य05। 
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२.१७ गजड् 0कून- लालयासक मिथिला नामायक्ष A कुछलिया आ 
सम्यादक वा FENDA अङूानगाव^ SEA कारक 
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RI 0कूज 


लालयासक मिथिला नामायश्ष म कूछलिया आ सब्यादक वा BIA 
ORI SEN FARA 


लालदासक नामाय Aad सुजित अकि। BA ९७ ग्रगिभग 
रण Bass, आ रून diee रागम जूयमाला Bz oT गीविका। 


मया रूम ois कूछलियाक चर्या As Ceu Sl, अ den कम 
माग्राम अछि मया कमना डा am ग्रराविग am अकि। 


कूछलियाक ग्रकृति sed Ben ole आ 3 cet डामन 
खणामक वाईट यढव गं कूछलियासँ प्रम कन5 लावा 


a अकि की? कूछलिया A लल cM दादा आ जाला 
Ws "5^ लालदासक मिथिला नामाय म कूछलियाक लाव 
जाला आ यादा सञ्च CMA रुरा म्या उकन संगिलन अक्रि 
कूछलिया। 


चारा 


विदेह ३६३ म अंक ०१फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६३) | | 241 


यारा मागिक क्रद्‌ अहि) याराम यु याँगी आ चानि यनध व्यंग 
ONS! ASA यनशम १३,यासन यनध्ष॑म ११गसन Se १३आ 
यानिम वनक्षम ११ मावा eet अकि। ala आ गसन यनक 
ore see (ग ॥ ||) ने € आ यासन आ atm 
यन अन € XB 


जाला 


जाला सञ्च AA m3 CNS ATA यानि याँगी oT oTO wa 
Qse7 अकि। पढ्लि यनश्षम ११, यासन TAN १३, गसन यन्म 
११ आ यानिम यनक्षम १३ माग्रा, याँयम यन्म ११, कअम 
FA 33 AT EET अकि। सर याँगीक aa यनशक 
अनम Bead, वा क्रस-क्रस्-क्रस Speen अक्वि। सरः याँगीक 
यासन यनक अनम AST BA, वा Sor दीर्घ, वा दीर्घ-क्रस्र- 
aa (cena । | |), ar xam (सग || || । ) र्ग 
ANS जालाक ग्रानह woe ने 4l 


कूछलिया 


यारा आ जालाक कूछलो (aaa) रुल कूछलिया। यादा लिख 
दियो, रून यादाक अन्म यनध्षकं (११ मात्रा वला) नालाक Alea 
यन वना दियो (PTA) oT रुन जाला आश। खाली <टी 
आन जाखू डा याढाक यढिल यनक यढिल भइ आ 
"Jem अन्म यनक अनिम भड छक्का जह्‌ कूछलियाक ue 
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sg OT अनिम भब oH AZ कूछलियाक यानिम आ याँवम 
TA सञ्च IH SII 


२ 


आव साम mela जाउ मिथिला नामायक्षक सुदन काक अनम 
Ms अदाँकँ वानिदा कूछलिया TSAI 


कूछलिया दादा (MAA अकादमी)++ 


जघूनायक der दखि विरीष दीन। 

यल ग्रमाक्षदिं AR यद्‌ गनि यद AS मन लीन॥ 
गनि यद जळू मन लीन दीन दीनक ग्रतियालक। 
गनक्षागग FH दयाल लालक झूख घालक॥ 
लाकयाल यमकाल Sale aka डनिक सूसायक। 


सकल लाक नि(क्षाक कनथि स विगु नघनायक॥१॥ 


आथनाभिनी जघ्र्यति कथा, सुनिगळि छा दख Fal 
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गनियन ग्र] अनकूल नवि, कर्नाथे मनानथ T 
कनथि मनानथ यून FA सो सया ani 

जन जन विजय fa जगि सूख गनिक वडार्वाथ। 
काम आदि al वर्यथ chm यार्वाथ अविनाभिनि 


यायवाय सरु गनिक दर्जाथ sin अघयानिनी॥२॥ 


चिगयकान की चाख निग, बिषय विषम अंजना 
सीवानामक रुजन रुल, TRA अमिय RMN 
कनरूल अमिय अछान राज संसानक छा3)॥ 

लल सकल यद व्रह्म रुक रुव वन्न Wl 

aie काँ गेति sm गगय जि We सूख umi 


किग निश्चित निड जानू अयन रुव बिषयक अनूयित।३॥ 


मन aes कति wu ee casa on 
TRS लाल जा सूख वद्य श्रीयय We यावि॥ 


AR Te यावि शावि जळू जामकथा निव। 
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नदि गि Al ofS अयन यकि कल्याक्ष ग्रान fen 
कत यागंकि रुव Ru गनल ale नल शक Tell 


E EE <a कथा यथा मति लावि जक मन॥४॥ 


डयनका या0 मॅथिली अकायमीक याथीसँ लल (गल अकि। 


मात्रिक गक्षना 
मेथिलीक Sara Pré om as वियानयन TZ 
नरम ग्रयूक 'शुन' आ 'लघ' San यमिवय ur कू 


Te या सन वधम Az] - 2a आज 
आ.ब्डीङ,मू.थ.ख,उ,डो- BW सन cfs sl] सन ad जखन 
sis वर्षीक संग Alo Beet अकि गं डाकनासँ 'शुक्षिगाऊन' वनेग 
UE कु+ज- क, DUAN । gh स्न मागा आकि अक 
Hersh थक OB ASA 377 अकि। कानो vies ATA 
अन AS मानल Beet अकि- डना 'अबाक्‌' इम यू ठा VB 
अछि, अ, वा । १. सङ्य Fa सन आ Au यक Sena 
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'लघ' मानल Tee अछि। gaat ऊयन || लिखि थकन संकग दल 
"XE CTS २. सङ्या दीर्घ सन आन दीर्घ सन यक शुक्षिगाऊन 
'गुन' मानल Beet अछि, आा थकन SHI अछि, ऊयनम शकरा 
छार -। ३. oar किंबा विसर्गयक सरु अञन गुनू मानल 31223 
ASS. काना o maa वाद PA किंवा ग्रंडन मात्र Wes 
SHS अजनकँ FAL मानल जाग्छ CNS जना- अय्‌, «un 3e 
अ आास यनू गुन्‌ ONS 


जना करल (गल अछि ऊ OAM आ बिसर्शयक Cem दीर्घ 
A Weel आव करुल आ Aza अक्रि ज ales oT ma 
मल a € 


मान RARA A= शक AMT 
SA: 413 मावा जानन MA टि Te. 


किर क्‌ + ग्‌ + 3४ = 0:03१- १ 


= B+ R= 0+9 


A- ^ + A= 0+9 
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A= स्‌ +A: 0+9 

8| -5p +सृ= 0+१ 

व्रः ग्‌ «d- 0+9 

त्न 1+ > व- 0 +0+ १1 
द्रा + 5 = 1+ 0 


ञ्‌ वा दीर्घक वाद विकानीक प्रयाण नदि wx अक्रि जना ots 
As Bs (याबयूक्ष ग्रयाग)। € गगन: शुक्षिपाञनक वाद विकारी 
zs सके Sl 


Aa + AA १+० 

दीर्घ: यद्वचः 2+0 

अना दँसल- १+१+१ 

साँसः २५१ 

विकानी आ Galea गना 5p wig 


जा कऽ = २-१ 
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किशक गँ क कँ क्‌ यदुवाक Fa मॅथिलीम आवि (ल गं विकारी 
dH आवशकता God, दीर्घ सनम Jes VCMT ale अदि। 


[. aan यह 
। - दीर्घक यह 


थंक दीर्घं । मयूरा HA U 


Baa 


आव लालदासक मिथिला नामायक्षक Tj कूछलियायन भाठ। 
Teh BI Bas Sle आयग। कनि लालदास गं was 
कऽ ने सकेग Sl sns FERE) Brea d «m जूर्य ने अद्धि। 
तखन sel माप्रिक शक्षनासँ orb मेथिली अकादमीक सम्यादक 
वा बुरुनीडनक काज Xs सकेथ, अ HANA SRAM अनवा लल 
Bare कलशी मया साढिण अकादगीक लालादास नामाय 
(PASH ARAMA BACs ने रुग, स AAA मा कन यावा 
Bale भा we मूलया0वा unen कतवाक झड आनाय 
लगाडाल (लदि oT p oTam ल७लडि स माप्रिक गकषनासँ 
TALE qul ala, स VA करुव Sela अयन STAI 
मूलपा0सँ अनन Baca ठीक कनवाक Seed डा कर्लाड स 
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Sarl यावा छलशि। मान कूछलिया mx डे लालदास लिखन zb 
गं सम्यादककं थाक गं क्यान रुवाक यादी ज डा दखय ज खाली 
S590 कूछलिया दन काऊ ने यलग। आ जामदव मा कीक बिवान 
साढिण अकादमीक लालादास नामायक्षवी अनिम या0 मानवाक 
यादी। आव दखू सादि अकादमीक या0। 


ered मा at wae लालयासक कूछलिया (साठि 
अकादमी) 


कूछलिया यादा 


नघनायक कत्रशायगन देखि निठीष दीन। 

यल ग्रमार्थदि नाया यय गनि यद जरू मन लीन 
गनि यद जळू मन लीन दीन दीनक ग्रतियालक। 
गनक्षागग वणल दयाल लालक झूख घालक॥ 
लाकयाल यम काल जनथि लखि जनिक ससायकी 


सकल लाक निक्षाक mea x विगु नघनायक॥१॥ 


विदेह ३६३ म अंक ०१फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६३) | | 249 


आजनाभिनी जघूर्यति कथा, Aeris र xu यून 
वनियन uw] अनुकूल नवि, कर्नाथे मनानथ T 
कनथि मनानथ यून que सया वयार्वाथी 

चन जन विजय tach जगि सूख गनिक वढार्वाय॥ 
काम otal वर्याथ रकि यार्वथ अनिनार्निनि। 


यायगाय सरु गनिक Say s orm 


चिगयकान की ara निग, बिषय विषम अंजना 
सीगानामक रुडान रुल, कन रुल अमिय अदान॥ 
कन रुल अमिय अछान शन संसानक SII 

लल सकल यद Fah एक Cd वन WM 
arent गेति AT गगय Ae लढू सूख mi 


ढिंग निश्चित नि्र जन्‌ अयन रुबबिषयक अनचिग॥३॥ 


मन बिट्ब कति wu wee रर्वयिंडनम आवि। 


TRS लाल जा सूख ay श्रीयद We यावि॥ 
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Haz गजूतन यावि शावि जळू जामकथा निव। 
नदि ae सा ofS अयन यकि कत्या ग्रा fen 
कत यागकि eae गनल नवि नझुल शक Tall 


शोवि शोवि <A कथा यथा मति लावि थक मन॥४॥ 


डाना गं Ae अकायमीक या0 आ s AOA खास काना अनन 
ने अळि, माय विकि आ For भइ कते सठायल (गल अछि आ 
कतो झूनाक क5 दल (गल अकि। यासन कूछलियाक अनिम शइ 
TRIPE क॑ अघनानिनी Ts दल (गल SI 


कर्शाठकक hel गंगाबली oT अवरनाभिनो ar अछि आ 
'यायगाय सरु nem SAY sw मान यायरनाभिनो siu मान 
'अवनाभिनी' ग्रयाग सर्मयग अकि, 'अघनासिनी' ने, m» rp 
an oda 


डाना ते छशरुब 0क कनवाक दावा गं यड ने रुल, मदा अवक 
sa ग्रयाशक ग्रयास रुल ofS स॑ Heel अकायमीक या0सँ 
AMRA अकादमीक या0 रुमना थ्चयवन लागे नदल अकि। 


अयन FR edi tori al .staff.vi deha@ gnai l .conrd4 
य0ाड। 
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३.यद्य ख& 
३.१.जाअ aor RA- arma 


३.२.कत्यना मा- मायक CIR 
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३.१.नाऊ aor मि4- arma 


जाऊ Peake, Pees ae जननल मेनन (el), 
ASSL. (मृस्यालय), Rela अनन Ste या. अनन 
दाट, Al 


चातन 


वलि यसा जन कूरि ल जा ल, 
B lo जडान CTR दा ना , 
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का ग कला ठ, As म वेसल, 
WAZA का ना FST ना । 


किं कि ना गक नि कयर नना , 
Blo नदल छल AS लल, 

या ना दखि उगनल s रूँसि (गल 
आ ल म, वि नू वूमनकि खल। 


गि गु सुशा , नदि वूमलक, SA की , 
om ,डा वलि क जा ल म, 

aS ऊनलक दनि आ क रुनव, 
[aS ota ole a a Al 


डा, RIZA AKA अकि याँ खि, 
ता कि जरुल अकि ,या जू का व, 
करुया AVA अकि ,नि कसऽ लल, 
कि डा गऽ FAS डाकन वा व 


वा उ TAT अछि मा ७ -वा य लल, 
खगे- रण खा म॑ का नि Aza अकि , 
QM ७ ASA अकि ला रुक या आन, 
'नना अलग) मा नि नदल अछि १ 


Fe सञ्च य रुल गा छ दि a कल, 
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का गन रुल वा 33 लगी , 
दा जल, था कल , जदले TA स A, 
नि कलऽ क, अका नफी | 


गा कि जरुल छल था ५ दि स, 
ds दि अमूक डा आ a a, 
दया कतय ;मदा र्थ या चना 
कतव रुल ,कृया - AU ल सौ 


अयना रति ,वा गेति लगा ASA अछि , 
या गन सँ ऊळ क, 

ADA -A DA सुत डाकन, 
asoga "E गा 35 का 


दा नि (गल वंदी सुशो -A गु, 
गद्‌-गद्‌ ONS डा निका नो, 
qe आ 4 गा कि नदल अछि , 
वनि कऽ यया -रि खा नी । 


यना al न यंक्की क वयलक, 

qe om का ना गकि की क दा थ, 
मनि क मालिक, या नी -यि जना म, 
वही वना Ts As शल सा al 


विदेह ३६३ म अंक ०१फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६३) | | 255 


a मी क Al A सरु, 

येक खा ७ लल AA रुल, 

कि कू -कि छू वा जि खले डाकना संग, 
घऽन क नना -गुरका -A 


आवेक दला न यन, मना ,यनवा , 

तऽ ,दखि क' लेक ASA , 

SA ञ VAS सुगा -वच्चा , 

चि z नि, कडा aaa कि डा अनवा ? 


यनि वर्या नया टी, मालि कक, 
न मि 0-मि o आम, न अन्न, 
यना al न रुलदू जखन सं, 

AS सूख सँ «Gn oS अश 


जा ५-मा स मखमलक डाउना सँ. 

माँ यल (ल कमन यि उजा , 

ला गल, नर्क म, सूख कि कू-कि क्रू क' 
डना ,दल (गल अकि मि मना | 


व3 का नेव छ जग मा ७ -वा य, 
आ, TA छा थप VAT र, 
Mat कमन नजा नि का ना, 
वि का (ल डा, का नदन या 
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आव5 वला केक TRM आ, 

aS न THT दा ol दमन वा र, 
ला ल (0 य, उञन या नन लल, 
अकथ ,अ वा कपि SAA लला र। 


नो क न॑ ल(ेव SI e न क, 
ale (गल सरु संघगि आ, 

की नी न छ MARA? 
जा गल, ASA जवि omi 


वि संनि (लद Soa २४ आव, 

यूना नर छा डंग छल अयन या आनि , 
उळेग 4€1 ळलळू, IA मा न रुल, 
xe लल का रे की वया नि | 


मा न यडेव अछि अयन घन डा, 
qz -वि नि छ, नयी म सना न, 
aM यनगन टेडी नडत -यि जना ? 
खाँ गा म खाँ ZEE था नो 


HLA रुरेळ, जी बन अछि वहक, 
नंदि या दी उटी सर ,सख आ सति धो , 
SH नी क, BI डि नशी क' 
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ae at अदि म कानि का ala A | 


arian क जि झि ज a, 

का ना कऽ लगी वू नद? 

मा न -AM 234 अछि नरु म, 
वि जना म कवल Sel 


रू स्रा मी tet ऊँ gm रा ses 
GA कनि क रा a, 

कि छू नरि या दी अदा क दल, 
as दि ञ्‌ XN -आसा ? 


या री न Sel ना ज -A र, 
वस, छा ७ दि अ अराँ SA वा zi 


रा ठी Hb, खसी Wa, 

ZÀ a, वि उना , गुर न, 

sd जा xz थि ऊना क या आन, 
ale जा ७ रमन A Sl As आ नो 


आव कम ale नद्व थि जना म, 
ला अल रमना अछि उया र, 
यना धो नगा सँ मकि क, 

का ना ग5 थ्व TA वा Tl 
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Bl उव नदि SA अयन उमद, 

ककि अ गऽ खूजगे या नो क या आन, 
AS का जा गुर्‌ सँ, नर म उठव , 
डाकना लल नदि कुम अनर आना 


गा कि लव दम अयन खाँ वा , 
WAA ७ -वा य -वढि नि , 
पकन वा द १5 नकि लऽ जा थप, 
रमन wi क कि डा कि नि ?' 


नि गु pu, कया ल -कत्यना म, 

जवल, थि जना म Aod d, 

टूटल मा न, om युनू आँखि म, 

खा ली नाज -ना न रुजला 

जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gnai l .००१ायन 
य05। 


३.२.कत्यना मा- मायक IA 
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"3 


कयना मा 

मायक आँवन 

कग अगन माय गाड्न आयन, 
लाल Sa «mm oda, 
वांदि Hos म॑ विक्र R नूकन, 
लाक समाज आ सव सं चानान, 


SEM नान रमन गां ase, 


AS आओ विक्र um वळले, 
माय विया रुलुँ गिर0 खाल न, 
कि जखन के कानि wu न, 
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आँवन क BIZO क माल ae ळे, 
माय क पेद अनमाल चावि करे, 
ORAI मानि माय ऊरून रुंसल, 
ala गिए0 fra ale नकल, 

Al वाँदि रूम लल. नकाय, 

माय क सयना AS विलेल | 
-कयना मा, AAA 


जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gmi l .coma 
य0ाडा 
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४. Fre सूचना Aah अच्चषक्षे 
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४. Fre सूचना Aah अच्वषक्ष 


सुचना 


Videha eJournal (link ४४४७ deha.co.in) is a 


nul ti disciplinary online journal dedicated to the 
pronotion and preservation of the Mithili 
language, literature and culture. It is a platform 
for scholars, researchers, witers and poets to 
publish their works and share their know edge 
about Mithili language, literature, and culture. 
The journal is published online to pronete and 
preserve Mithili language and culture. The 
journal publishes articles, research papers, book 
reviews, and poetry in Maithili and English 
languages. It also features translations of 


literary works from other languages into 
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Mithili. It is a peer-reviewed journal, which 
neans that articles and papers are reviewed by 
experts in the field before they are accepted for 


publ i cati on. 
१ 


"Fe जीवित साक्णिकान-सम्यादक oT Cog नँशमंव- 
निर्दभक यन वि(भबांक गुँखला" 


Do not ] udge each day by the harvest you reap but 
by the seeds that you plant. 


- Robert Louis Stevenson 


Vi deha: Mithili Literature Mvenent 


नरिदद अयन ३६५ म (०१ Feel २०२३) ofa मॅथिली लखक 
AR यन आ ३१० म (33 Feel २०२३) ARA मैथिली लखक 
जाम रुनास कार्या '्रमन' यन नि(अबांक निकालग) वि(शबांक लल 
नवनाकान/ कलाकमीक काडा, नवना-संयायन, संयानक्ष भा अग्र 
जयनाण्रक कार्ययन सरु ग्रकानक नयना (संयानक्ष, आलायना, 
समालावना, «imr आदि) आर्मविग अछि। अदा अयन AA 
३६९म अंकक नि(शबांक लल २४ अग्रेल २०२३ भनि आ ३१०म 
अंकक नि(शबांक लल € Fel २०२३ मनि बड़े xem ela 
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aan HOLLEN | | e ||] || LUE] यन य0 सके 
Bll 


fere opem 0कून lacra 


ferae rb wm 0कून अनिल ति(अबांक 


fee जामलायन 0कून aeria 


विदद्‌ जाजनइन लाल यास cra 


बियर "aig नाथ 0कून faceta 


[e कयान नाथ uw ema 


विदद umen Bep ग्रम facra 


fere गनदिड्‌ योवनी faceta 


-E Of Vash विरू, ats app no 
+919560960721 HITP://VI DEHA. CO.I N/ ISSN 2229- 
547X VI DEHA 


२ 
"बियर SA उक वनम काना इकरा संखाक सम मृत्याकंन शृंखला" 


Do not ] udge each day by the harvest you reap but 
by the seeds that you plant. 
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- Robert Louis Stevenson 


Vi deha: Mithili Literature Mvenent 


निदह अयन ३११ म (0१ डान 3033) अंकम "मिथिला 3597 
यूनियन (यम. थस.यू)" यन faerata निकालग) मिथिला ae 
यूनियन (थम.थस.यू.) यन निच्चा लीखल विंद्यन मॅथिलीम आलख 
आर्मव्रि अकि 

१) SIA. कन ग0नक ग्रमाक्षिक she, 

२) JH «u3] आ मिथिला कन नव यगना, 

3) MAJ om विरिन्न जाति कन समन्नय, 

€) अम.लस यू द्वाना रुल विरिन्न आँयालन आ पकन लखा-आखा 
sem डाकन ATA वा 

3) SALSA, SAT आन काना लखी 


३११म अंकक facia लल अदा अयन जवना २३ Feel २०२३ 
भनि बर्ड RESTA Pd aa 


[1 | ILU. [| 61 DLL यन य0 सके A 


-E OF, Vaan विरू, vhats app no 
+919560960721 HITP://VI DEHA. CO.I N/ ISSN 2229- 
547X VI DEHA 
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"विदू मानाथारू" शृंखला 


विद अयन Silent नवनाकान/ कलाकमी यन वि(शबांक भृंखलाक 
अनर (WTI OF, (QR WE OR अनिल, 
(३)नामलायन OF, (४) ABFRA लाल यास, ()नवीड् नाथ 
Off, (६) कदान नाथ योती, (१) ग्रमलगा मिथ 'ग्रम' oT (€) 
s[4r Seal नि(शबांक निकालन अढि। 

अदी सदरम आ(0। सार्गिकान यन "वियर मानाआरु" sje 
OTH "मानाथारू" OTA कयल जा Ceu अकि। 

"विद मानाथारू" भुंखलाक निवन निम्न ग्रकान अकि: 

(१) SER लखक ऊयनम काना शक नवनाकान यन अयन मानाथारू 
लिखवाक Fl edi tori al .staf f .vi deha@gnail .conrT4 
य0 सके zb मानाआझ लिखवाक oT सामाय, थक मास 
"fl 

(२) fre आ0 जवनाकानयन आ0 लखकक नाम मानाथारू 
लिखवाक लल चर्यनिव 4s डाकन सार्ब॑अनिक घाबक्षा कनग। 

"Free मानाथारू" लिखवाक निअम: 

(१) AAR Je Fa जवनाकानयन ae झूअया eo 
अकादमी, थन.वी.री. आ Hz किग za लिखल मानाथारू/ 
वायाथारीम लखक संयानक् om Tar ud» ah कय 
जयनाकानक A अयन-आग-य्रअंसा लिखेग काथा hme 
मानाथारू" झीझा AS कय रूटवाल सन ASW रीरा as कय 
de Ie] SHA vues अकि उगय काना "डार्यनिंग" वा 
"A" समीमनी ने द्ग डे जा गकन Aa zs "डार्यनिंग" 
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वा als म टूर्नामशम ने खला Ceu लाक Gu अविथि/ 
अर्गिथ «n ala of रकस खिलाडी सँ यून वलि sc 
OTE रझीझा माव आ माग रुूखवाल खिला$ीयन alert नेण od 
सं डाकन vue "डार्यनिंग सनीमनी" ने बनन्‌ साम "डार्यनिंग 
मेव" सँ आनश wn अछि om डाकन समायन Uus 
सनीमनी"सँ ने बनन्‌ ese मेय oT AA खगम WES 
TE आ eR माव आ माग खिलाडी Gen zb गिना 
"बियर मानाथारु" माव आ माग खे "सागा जवनाकान"यन कडित 
जरूग आ काना संग्रानक्ष आदि आर As झाकस नवनाकानसँ 
अयनायन कडित कनवाक अनूमति ने AST 

(2) WAR लल "विदद यरान"म उयलब्च AA सर सहित 
उययाग कयल जा AAAI 

(३) [lames zamen जवना सरुक — XI 
लखक/संथट्कमी लाकनिक लगम eni) सग्यायक Ree डटी- 
यविकाम ग्रकाभिंग नयनाक fied आर्काडशवक/ oT 
उअनबायक आ मूल om जनूयिग आर्कोदेश्‍्वक <टी-ग्रकाशन» ब्रिंठ- 
ग्रकाशनक अधिकान जखेग छथि। : डटी-यप्रिकाम काना नोयरीक/ 
यानिश्रमिकक प्रावधान ने के। 

(४) "hme मानाथारू"क ze: नवनाकानक यजियय 
(नयनाकानक SA, निवास-स्रान आ कार्यखुलक शो(शोलिक-साँचुगिक 
विवयना सिग) om जयनावली (समीडा सिग) 


घाबक्षा: "aee मानाआरु" शृंखला oF (१) जाऊनडन लाल 
यास Sl यन मानाथार निर्मला कक्षे, (२) Ale नाथ 0कून यन 
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Fal कामग आ (3) कयान नाथ Bee यन ग्रम माड्न मिथ ar 
लिखल जायव। Gm यूव uem यन "hme aer" लिखवाढ 
ग्रमर्भकन मा "यवन"। 

(भ 3 (गोटयन निक्षेय A कळल APA 


घाबक्ष। २: आना गं मॅथिली ga ग्रदीय यन विदळ विश्शबांक ने 
निकालन अकि, Fal Vl अवदान A दखेग ग्रमर्भकन मा 
"यबन"क SAR ऊयन "विद्र मानाथारू" लिखवाक बिवान आयल 
À डाकना स्रीकान कयल (गला 
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४ (१) 


fae art ड नि(शबांक ग्रकाभिग xz £m गकन सं(ग विदद्‌ 
SISA लखक-साठिगयन अयन (नजान सख HT ded जिनकायन 
laren नि(शयांक काना are ने ग्रकाभित Cs सकल। थे नव 
नियानक मर्ग विंदू यना अकि- 

१) दम SRT काना लखक वा कलाकानयन SRA आलायना कतव 
डाकन TAN मैथिली अथवा cis ASW खे याथीक alea जूय 
zl- कन जूयम डंग आ प्रयास AKA डा शकन प्रिंट सद्य आवड 
* कि यिखिवियन निर्रुन aT 

२) थे भुंखलाम सूरगब यंद्र यायवयन aR "निग नवल सूरगब 
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चंद्र यादब" od जाञदव मंडलयन afer “TLL ONN- 
UO HONG" ग्रकानिग रुल अकि। उनू याथीक लाकार्यक्ष 
३१ दिसम्रन २०२२ A १११म DA जाति यीय ऊनय म dud 
(गला 

IANA gaen 
लल htt p:/ /vi deha.co.i n/i nvesti gati on.htn mae All 


कमलानद साक याथो "मॅथिली उयग्रास: समय समाज OT सबाल" 
(२०२१) क भीर्यक दय्रामक आअडछि। sel waa विक्र सवी 
उयग्यासकानयन Ra ses कथिग mmm आलखक se 
अकि, २६३ यन्नाक ग्टी याथी राडवाउ७म MAIA माव ववल 
जा सकत, Ws c] ao आयग, अमजनसँ कूम cel चानि सय 
याँच ठाकाम किनली मया उभ ua urs सामिशी ने अकि। 


Fis शकटा रूल सुवान अक्रि, बकटा AIA सव लखक सराय 
यद्ध यायवक SAI 'शुलाकँ विन्‌ यढन डा यू याँगि लिखलडि आ 
नियठा यलडि, 50x याति रम os अक मनानंडाना्थ ग्ररूत 
Fs "ed Sli oTeb गुला यडनक्यि रवव, ऊँ ने awa की गं 
यिन ae लिञ्‌, कानन गखन वर्भ) मनानंडाक अनरुब EN, NA 
सूशष wg यादव औक अनूर्माने सँ sae cfs विदद्‌ 
AATA J http: //vi deha.co.i n/pot hi .॥॥लिंकयनो 


"SIRT WA अछि लखकक माडानीनिक iere जाअनीति 
[er "EAD जवनाक संग याय ale «s ud अक्रि। " 


270 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


Sez SERA aA यून-यून भनि ने छे डाठ5 'नाउनेतिक 
Ie om AAA ति(शषक यक॒वनगाक गें a ने ZI 
जाऊनीतिक Fase वा BATH साळन YAN] आ यागी ग्रयक 
"wg! सराय यड यादब कीक 'लट' ड २०२२म आायल 3i 
सूशष wg यादब औक cel सँ sae cfs विदद्‌ 
आर्कादववयन थें http: //vi deha.co.i n/pot hi .ht n एरलिंकयन, 
स Aa अकि मया डागछूडा सूराबजीक रुशगा (लीक 
AAR Fala वा BATH साळनक आवश्कगा ने uos 
ay रमन याथी 'निव नवल स्‌शष यह यादव' ड उयलब्न अकि 
shttp://videha.co.in/pothi.htn गलिंकयन। 


कमलानद साक विन्‌ aA सूराब VS यादवक lee व्राक्मक्षवादी 
जआविगवग "eise sacl खगनाक Fl अकि। ae ठिसाव 
व्राज्ग्नादकं आओ. Aa कमलानद मा वामयंथक साळन यके 
aa om सामाजिक umm वलि यढव5 aS ala, गकन uh 
समानाकन S सयग अकि। उटी अयन वायाडाठाम 3134 सवर्धीसँ 
Bla कऽ, समानाकन जानाक लाकक SAA मानि As लल सादिण 
आकायमीक मेथिल अनवाय असा2इनमशक अर्वसँ Sat HAT zi 

आ ग्टी असाडटनम किनका मनिरसँ ने जाविगग epe co 
शि, अदी सर किनदानीक थबजम रुरल Blal किनका सन लाक 
लल मैथिली वायाडठाक थकया याँगि अकि, समानाकन जाना लल 
उीबन-मनश्नक Fall 


आव oTe[ यक्रव Si गकन AA समानानान जाना कना कलक, 
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डा गं TAMAS ने RAS, गं गकन उग्पन अकि रमन ३ रा याथी 
डा १११म सन AM दीय जनय म॑ लाकार्यिव रुल ३१ दिसम्नन 
२०२२ कँ, AIS सन जाति यीय ऊनय जकना Alea अकादमी 
गग यस वर्खसँ गी) लवाक प्रयास As deu अकि। अखँसँ 3 
गीनू याथीयन ठिग्यक्षी z- 
4 edi torial .staff.vi deha@gnai l .९0णायन omini 
अक्रि। aa यु याथी म नाअदबव मछल OT ICTU VS यादवक 
साढिणक समीडा अकि ड दमन गसन यायी MAA समीकणारूक 
REM आवानयन FIA (गल SI 


गीनू याथीक लिंक नीयाँ दल (गल om 


Rajdeo Mandal- Mithili Witer(Nw wth 
Suppl enent I & II) 


निग नवल ICTS E यादब 


निग ननल सूराब E यादब (मिथिलाङन) 


AA समीडाशॉऊ 

HA समीडाशॉऊ (FAST) 

संगम a, कमलानद मा क व्राह्मक्षवादयन ग्रहान: 
gaa Asl- The Black Book A$- The Black Book 


zaa aA- l U (000 (मिथिलाऊन) 
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४(२) 
निग नबल दिन कूमान मिश्र 


दिन कूमान मिश्रक See याठन क वीय म' कासी नदीक अंविदासिक 
आवाकथा थोक, डा मिथिलाक आन वान सरुक अंविदासिक 
आफ्रकथा सञ्च लिखन कथि डना ae मरानदा, वागमगी की 
Val, Fe याठन क वीय म॑.. (कासी नदी की DSN), न घार 
न घन, वगाबग यन मञवून मिथिला की कमला नदी, गुगरी नयी 
3H गकनीकी NS-A, The Kania River and People On 
Collision Course, Bhutahi Balan- Story of a ghost 
river and engineering witchcraft, Refugees of the 
Kosi Enbanknents! MRA अकादमीक मैथिली यतामर्नयायी 
समितिक सदस्य Gas मा यनाशन aD ट्निकन याथी wed 344 
येजा मैथिली अनवाद As अयना नाम SAI छयवाडाल (गल 
अकि, जकना कृ समीडक कमलानद मा 3 यान लखकक निसर्य 
करे Bla Jus WS कऽ दी अ sel यान लखक OT SA समीकक 
दनू अलीग७ मूसिम विद्यालयक दिदी विरागम छाथि। डी निसर्य 
दिनेश कूमान मिश्रक थोक, ड आनट. आान्ट.री. ख3गयनसँ सिविल 
wale म वी. उक. १९६८म आ Ware walla 
ALTA. W108 कन zl, आ See मिसर्य लल mmu 
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Bal ऊखन काना बिषयम नामांकन ने Mee डे गखन लाक रानि- 
थॉकि eal नामांकन ल2४, ने गं कमलानद्‌ मा क॑ qms म आवि 
डब्डर्गाश अ sel निसर्य काना सिविल AE Ts सकेत अछि, 
Ts सकेथ वूमला La RA मूल आ मेथिलीक सक्रीनभॉठ आँगा 
संलग्न अकि। 


दिनेश कूमान Be) मिथिलाक ने ala मया मिथिलाक सर unm 
कथा अ लिखन कथि, झुम सरु रूनका ग्रति कुगरू की आ ढूनकन 
"jer मिथिलावासी कक्या Ba ने ₹5 सकता, मूदा मूलवानाक 
GI आ UD लालय Wd FTA wea स रून REP रुला 
3 Reh दस वानर वर्ख Alea सञ्च वानानद वियागी उद्बानक 
रुटल छलखिष्ट ड लिखन RR डा डा कविगाम ग्ररानिग Ts 
अनायास अयन जयनाम दासनक सामिशी यानि ds wee aly, 
JA सन) आव खे कमलान मा क आश्रय गकलडि मूदा झूट! 

sz दिसावं ब्राह्नक्षवाद्क OT वढवेल कमलानद मा बामयंथक 
साळन पकर Bla आ सामाजिक ग्रायक वलि ads AS OZ, 
पकन ग्रति समानानन जाना सयग अकि। सीलिंगसँ वववा लल 
उमीन-उक़रावला लाक DATS वनला OT आव व्राक्गक्षबाद वयवालल 
वामयंथक भन, डझन लाक सरुसँ TIPE वळून नुकसान रुल 
Ex 


दिनेश कमान मिश्रक सरुठा याथी आव «ma LEHI AUS 
अकि बियर आर्कीश्डवमः 
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As JH गय मान Alo यी ज जखन विल cum zu cuz 
डा की अ छक्क वॉक रानगम aa उनसे दनीसँ आनि eu 
कथि? गं ae डन RE अ माड्ठक्रासॉड aS जन काना 
उग्राद्‌ दनीस ने उगानन अकि। सं विद यठानम € सरु ड 
men PR aed sa आज PE केप ed, कान 
समानाकन वनाम सल माँ a याखनिक सर AS ने Wey, 
JA AMS (गार-(गांद Fs सल माक निकालेग नरुल कथि, 
निकालेत AST 


सिछीकटड «um अनिम wer 


मूल दिनेश कूमान मिश्र (se याठन क वीय म॑... २००४): 37€ 
न यन की वाग = कि1923 स1946क वीय कासी डग म॑ 
मर्लजिया स 5,10,000, कालाआन स 2,10,000, ZS 
460,000 गथा चयक स 3,000 मों (कूल 7,83,000) Sell 
यान यंकञ मा यनाभन (सारिण अकादमीक FRA यतामर्भदायी 
समिगिक सद्य) [ATT २०११ (यू १०३) ]: 

ने अँग्रेज सब आने ननक रंगरेज सब। 1923 a1 946 केबीच मे कोसी i क्षेत्र में मलेरिया 

से पांच लाख दस हजार, कालाजार सँ दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 

से तीन हजार लोकक मृत्यु भेल ! माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 
मूल दिन कूमान मिश्र (Ses याठन क वीय म॑... २००४): TIAA 
म॑ विदान म॑ वासी नदी का वांवन का काम 12नी eral म॑ किसी 
नाजा लक्ष RAA न कनवाया थो डीन sa काम क लिञ उसन 
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"Ar स 'वीन' की Sala ur ओन नदी का ness 'वीन ate 
We zu गठवच्च HVA अरी री sae जिल्ल म॑ रीम 
नगन सं काटेटी 5 किलागीठन यजिश म॑ Reel aot Sl जॉ. 
काँसिस वूकानन (1810-11) का अनमान था कि यर्‌ ata किसी 
किल की सूनडा क लिञ वनो वाढती दीवान नदा था Ala यद्‌ 
वांन aR नदी क aaa किनान यन Freep स उसक संगम 
गक 32 किलागीठन की Sail zi रला रूआ all जॉ. 54 54. SA 
(1877) वृकानन क ZA गर्क क साथ सझमग नदी (थ कि यर्‌ 
ata किसी किल की सूना दीवान था STAN लागो क रुवाल 
सं Sa का मानना था कि अधिकांश लाग sa किल की दीवान 
नदी मान ओन उनक रिसाव स यर्‌ कूळ 5H री यीऊ थी मगन 
बढ निश्चित qu स कूळ करन की Bir मं नरी (था झिन री जा 
आम वाना वनी दे वरु यर्‌ रे कि यद कासी नदी क Her 
वना काँटी गरव नदा छागा जिसस नयी की थाना का यश्चिम की 
डान खिसकन स नाका जा सका MW का यद्‌ री करूना था कि 
असा लगवा था कि za ness का निर्माक्ष कार्य अकाशक माक 
दिया गया AMNI 


Ba समीकक PAS मा Se चान उयग्रासकानक Alo ora, 
यखु कड़ा समीडक कमलानद मा Al उठ्ठ यान यंकञा मा यनाअन 
(मैथिली उयग्रास, समय, समाज OT सबाल यु. 232-334): 
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पंकज पराशरक पहिल उपन्यास “जलप्रांतर' (2017) शोधपरक 
यास अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 
एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
समे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि | उपन्यासक 
जे बारहम शताब्दीसँ ल' क' आधुनिक काल धरि कोसी पर 
बाक दुसाध्य प्रयत्न, प्रशासनिक उठा-पटक, राजनीतिक दाँव-पेंच 
तृत व्योरा रोचक कथाक माध्यमसँ कहलनि अछि। ध्यान देबाक 
[टा सूचना आ व्योरा अत्यन्त विश्वसनीय बनि पडल अछि। 


कयने छलाह। एहि बान्हक अवशेष 
पश्चिममे देखि सकैत छी। एकटा T 


यान यंकड मा यनानन (सार्णि अकादमीक AR यनामर्णदागी 
समिगिक सदस्य) [HAT २०११ (यू. 33)]: 
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पढ़आ कका पछिला गप के आगाँ बढ्बैत कहलखिन, “फूल बाबू, कोसी 
नदीक बेसिन प्राचीन काल सँ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, तँ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल | नदीक अनियंत्रित धारा 
कें लोक बाढि बूझय लागल | पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि | लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 1178 सँ 1205 ईस्वी धरि शासन कयनेँ छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवत: कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि बह” लागय।' पढुआ कका सँ 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे मूड़ी नहि 
डोलेलखिन। जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन ? लोक कें बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर माटि फेकि रहल छथिन। पढुआ कका के आइ 
जोडीदार भेटि गेलनि! 


जलप्रांतर / 31 


मूल दिन कूमान मिश्र (zs याठन क वीय म॑... २००४): कासी 
क Uere कि र्यावरुगा की उक मलकरिनाडानाद गुगलक की झोड 
क सन्‌ 1354 म॑ वंगाल से दिल्ली लोठन क समय मिलवी Sl वगाया 
जागा रे कि उव सूलान की सोअं कासी क किनान यदय गा दखा 
कि नदी क यूसन किनान यन साडी s màs See की रोड 
मकावल क लिञ गेयान ख Sl यद नरी दाजी गग्नुडीन (थ 
Bal दाजीयून गथा समतीयून गरुन वसाय cu Beam की x8 
शायद कूनसला क आास-यास किसी WE यन कासी क Hem 
साय म॑ Ao swell नदी की AWA SF आश वन स जाक जरी 
Al आखिनकान रसला रूआ कि नदी क साथ-साथ उपज की 
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डान वढा आय ओन जराँ नदी यान कनन लायक A आय gei 
यानी की थाह ली जाया सूलान की Vi Aye सो कास ऊयन 
see] ओन जियानन क यास, आ कि उसी ख़ान यन अनसि था 
Tet नदी AISI स मेयानां म॑ उगनरी थी, नदी का यान किया। 

नदी की वाना गा याँ यगली जनून थो यन uere दाना गड था 
कि याँव-याँव सो मन क राजी यकन नयी मं गिनकां की गन ge 
जर्‌ A SVT नदी का यान कनना मूमकिन लभा उसक दानां डान 
सूलान न दाथियां की कान ख कन दी डीन नोय वाली कान 
में नश लठकाय गय जिसस कि यदि eb आदमी se «oT 
दा गा sa Fai की मदद स उस वयाया आ सक। AAI न 
करी साया री न था कि सूलान की Vi कासी का यान कन लंगी 
ओन जव उस का A वाग का यगा ल कि सूलगान की xi न 
कासी का यान कनन म॑ कामयावी या ली दे गा we रा निकला। 


चान यंक मा यनाभन (साढिण opem AR यनामर्शदायी 
समिगिक सदस्य) [HAT २०११ (यू. 303)]: 
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“बेश, तँ सुनू । 1354 मे फिरोजशाह तुगलक के फौज जखन बंगाल सँ दिल्ली 
घुरि रहल छल, तँ कोसीक प्रवाह बहुत तेज छलै। तुगलकी सेना जखन कोसी के 
किनार पर पहुँचल, तँ कोसीक ओहि पार मे हाजी शम्सउद्दीन इलियास के सेना 
तुगलकी सेना सँ मोकाबला करबाक लेल अस्त्र-शस्त्र ल ' कण्‌ तैयार छल । ई वएह 
हाजी शम्सउद्दीन छलाह, जे हाजीपुर आ समस्तीपुर नगर बसौनँ रहथि। फिरोजशाह 
तुगलक के सेना संभवत: कुरसेला के आस-पास कोसी के तेज धार देखि कए सोच 
मे पडि गेल। पानिक रफ्तार देखि कए तुगलकी सेना के नदी पार करबाक हिम्मत 
नहि भ' रहल छलै। अंतत: तुगलकी सेनापति तय कयलनि, जे नदीक किनारे-- 
किनार उत्तर दिस बढ्ल जाय। जतय जा कए. नदीक पाट कने कम fer पड़य, 
ओतय पानिक थाह लेल जायत। एहि आशा मे फौज उत्तर दिस d रहल | कुरसेला 
सँ सय कोस आगाँ गेलाक नाद कोसी के पेट कने शिकस्त बुझेलै । कोसी ओतहि 
पहाड़ सँ नीचाँ sate अछि। पानिक वेग के अनुमान एहि सँ कयल जा uiu, जे 
पाँच-पाँच सय मनक पाथर कोसी मे खढ़ जकाँ बहि रहल छल | तुगलकी सेनापति 
कें जतय नदी पार करब करने आसान नुझेलनि, ओतय एक लाइन मे सैकड़ों टा हाथी 
कें ठाढ़ क ' देल गेल । नीचाँ वला लाइन मे नड़का-बड़का रस्सा लटका देल गेल, जे 
जै क्यो पानि मे भासि जायत, रस्सा के मदति सँ निकालि लेल जायत। एहि qu 
फिरोजशाह तुगलकक सेना कोसी पार क' गेल। हाजी शम्सउद्दीन सपनो मे नहि 
सोचने छल,जे तुगलकी सेना कोसी पार क' जायत। जखन हाजी शम्सउद्दीन के पता 
लगलै जे तुगलकी सेना कोसी पार क' चुकल अछि, तँ ओ डरे सँ पड़ा गेल। तँ एहि 
कोसीक तेज धार के ल' कए एतेक आत्मविश्वास मे छल हाजी शम्सउहीन।' 


(... गीघ अदी लिंकयन आन सक्रीननॉठ अयडठ कल जायत ) 


बिदरुक ३४३ म अंक दिनांक ०१ «dl २०२३ सँ UE... निग 
नवल दिनेश कूमान मिश्र 


http://vi deha.co.i n/ बियर: ग्रथम MAA याडिक देटी-यविका 
ISSN 2229-547X VI DEHA (since 2004) यनी 


Do not judge each day by the harvest you reap but 
by the seeds that you plant. -Robert Louis 


Stevenson 


280 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


Vi deha: Mithili Literature Mvenent 


-E OF, Vaan विद whatsapp no 
+919560960721 HITP:/ / VI DEHA. CO.I N/ ISSN 2229- 
547X VI DEHA 


४ (३) 
निग नवल सशील 

कमलानद Wh रूम m3 Sa wma emi 
कानन डा Sa समीडाक कथि 


डा लिखे aR- "मैथिली उयय्यास-यागाक लगरु सय वर्क वाद 
Hm अनजजागीय विवाळक सपना, संघर्ष आ विग्ना यन 
अजिमायूक aum लिखवाक (श्रय (गोनीनाथकँ SU छनि। " 


गं की कमलानद मा सुगीलसं 32] (श्रय कीनि ललनि? की cel ema 
व्राक्नक्षवादी SH RRA- 3i दम कका यडा सके Bs आ 
ककला उपानि सके B3- कन यनाकाहा थोक, आकि कूनकन 
अशयनक अरावक "WISI? 


ALOT As चली कमलानड मा कन Bl दूनियाँसँ दूज, छल- 
aM जून सभीलक Bea साढिणिक नि4ल दूनियाँमी 


opeH AM अकि सभीलक साहिणक उूनियाँम। 
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निदद्‌ omo 
लिंक htt p:/ /vi deha.co.i n/pot hi .ht ml 


यक्लि पाँगीम उयय्यास ore यक्निखिय 'गामवाली' उयग्रासक 
सञ्चवम सुखील लिखे कथि- 


"Taam विवाद आ अनरजआगीय निवारक समर्थनम। " 
om उयग्रास OTE 


MANNA 3 जा वसने WHT अगवलीक AS तकात क 
HAT? Tee) समाज कि जादव समाज? 


मथिलीक RARS समीज्रायन अनिम ग्ररान। 


विदरुक ३६३ म अंक दिनांक 09 Sel २०२३ सं umm... Fri 


नवल सभील 
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विदद www DEHA corn सूचना लल अयन MLL 
ae «m [ULL Ul «919560960721 यन यड, डाकन 
ग्रान माग विदद सम्नधी समायान दवाक लल कलल जाऊंगी 


& 
बिदरुक "साठिव्यिक यशायान facia" 


laze "सादिणिक Zara faerat लल निम्नलिखिव विबययन 
आलख zA- [|| [|| | CUBO e || || [|| यन 
omit अकि 

१. साहिण, कला oT सनकानी अकायमीः- 

(क) GRA जाऊनोति 

(ख) सनकारी अकादमीम येसवाक गथन-लाकपाँगरिक विधान 

(3) FAIS आ अकादमी कन काऊ कतवाक गनीका 

(घ) सनकानी साक दडा विनाम उयडल गाक्वालिक समानांगन 
SHA prn 
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३. ग्रकाशन DNA यसनल य्रशावान OT लखक 

४. HAR Sa लखक संग0न oT डाकन यदाधिकानी सवरुक 
आयनध 

3. यूल-कॉलडक Ate ea यसनल सादिणिक ऱ्रायानक 
fala जूय- 

(क) याथक्रम 

(ख) अथयन-आअशथायन 

(3) नियूकि 

५. सादिणिक यग्रकानिगा, निद्मू, मंय-माला-माटटक आ लाकार्यक्षक 
खल-गमागा 

१. लखक सवरूक TAA गगाई। कन यूनाव , केलंडनवाद आ 
गकजा याळूक जाऊनोति 

€. यलिग sd लेखिका सवरुक «bac om आकन (शकक 
falas गनीका 
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ANNEXURE 


Read the original Article by Douglas Kellner and then blatant copying in hindi 
version in his own name by Pankaj Parashar published in Pahal-86 


After that read blatant intellectual theft/ copying of Maithili Poem by Pankaj 
Parashar Published in Aarambh-23 (March 2000) and then Shri Arun Kamal’s 
original Hindi Poem “Naye llake Me” Ist published by Vani Prakashan in 1996. 


Thanks Readers for coming out with so much information. 


Intellectuals, the New Public Spheres, and Techno-Politics 
By 
Douglas Kellner 


The category of the intellectual, like everything else these days, is highly 
contested and up for grabs. Zygmunt Bauman contrasts intellectuals as legislators 
who wished to legislate universal values, usually in the service of state institutions, 
with intellectuals as interpreters, who merely interpret texts, public events, and 
other artifacts, deploying their specialized knowledge to explain or interpret things 
for publics (1987; 1992). He thus claims that there is a shift from modern 
intellectuals as legislators of universal values who legitimated the new modern social 
order to postmodern intellectuals as interpreters of social meanings, and thus 
theorizes a depoliticalization of the role of intellectuals in social life. 


|, however, want to make another distinction between functional intellectuals 
who serve to reproduce and legitimate the values of existing societies contrasted to 
critical-oppositional intellectuals who oppose the existing order. Sometimes 
oppositional intellectuals voice their criticisms in the name of existing values which 
they claim are being violated (i.e. truth, rights, rule by law, justice, etc.) and 
sometimes in the name of values or ideas which are said to be higher potentialities 
of the existing order (i.e. participatory democracy, socialism, genuine equality for 
women and blacks, ecological restoration, etc.). Functional intellectuals were earlier 
the classical ideologues, whereas today they tend to be functionaries of parties or 
interest groups, or mere technicians who devise more efficient means to obtain 
certain ends, or who apply their skills to increase technical knowledge in various 
specialized domains (medicine, physics, history, etc.) without questioning the ends, 
goals, or values that they are serving, or the social utility or disutility of their 
activities. 


Functional intellectuals are thus servants of existing societies who are specialists 
in legitimation and technical knowledge, while oppositional intellectuals are critics 
who struggle to create a better society. Critical intellectuals were traditionally those 
who utilized their skills of speaking and writing to denounce injustices and abuses of 
power, and to fight for truth, justice, progress, and other universal values. In the 
words of Jean-Paul Sartre (1974: 285), "the duty of the intellectual is to denounce 
injustice wherever it occurs." For Sartre, the domain of the critical intellectual is to 
write and speak within the public sphere, denouncing oppression and fighting for 
human freedom and emancipation. On this model, a critical intellectual's task is to 
bear witness, to analyze, to expose, and to criticize a wide range of social evils. The 
sphere and arena of the critical/oppositional intellectual is the word, and his or her 
function is to describe and denounce injustice wherever it may occur. 


The modern critical intellectual's field of action was what Habermas (1989) called 
the public sphere of democratic debate, political dialogue, and the writing and 
discussion of newspapers, journals, pamphlets, and books. Of course, not all 
intellectuals were critical or by any means progressive. With the rise of modern 
societies, there was a division between physical and mental labor, and intellectuals 
became those who specialized in mental labor, producing and distributing ideas and 
culture, with some opposing and some legitimating the established forms of society. 


Thus, intellectuals were split into those critical and oppositional individuals who 
opposed injustice and oppression, as contrasted to functional intellectuals who 
produced technical knowledge that served the existing society and those producers 
of ideology who legitimated the forms of class, race, and gender domination and 
inequality in modern societies. In the following reflections, | want to discuss some 
challenges from postmodern theory to the classical conceptions of the critical- 
oppositional intellectual and some of the ways that new technologies and new 
public spheres offer new possibilities for democratic discussion and intervention, 
which call for a redefinition of the critical intellectual. Consequently, | will discuss 
some changes in the concept of the public sphere and how new technologies and 
new spheres of public debate and conflict suggest some new possibilities for 
redefining intellectuals in the present era. 


The Public Sphere and the Intellectual 


Democracy involves a separation of powers and popular participation in 
governmental affairs. During the era of the Enlightenment and 18th century 
democratic revolutions, public spheres emerged where individuals could discuss and 
debate issues of common concern (see Habermas 1989). The public was also a site 
where criticism of the state and existing society could circulate. The institutions and 
spaces of the 18th century democratic public sphere included newspapers, journals, 


and a press independent from state ownership and control, coffee houses where 
individuals read newspapers and engaged in political discussion, literary salons 
where ideas and criticism were produced, and public assemblies which were the 
sites of public oratory and debate. 


Bourgeois societies split, of course, across class lines and different class factions 
produced different political parties, organizations, and ideologies with each party 
attracting specialists in words and writing known as intellectuals. Oppressed groups 
also developed their own insurgent intellectuals, ranging from representatives of 
working class organizations, to women like Mary Wollstonecraft fighting for 
women's rights, to leaders of oppressed groups of color, ethnicity, sexual 
preference, and so on. Insurgent intellectuals attacked oppression and promoted 
action that would address the causes of oppression, linking thought to action, theory 
to practice. Thus, during the 19th century, the working class developed its own 
oppositional public spheres in union halls, party cells and meeting places, saloons, 
and institutions of working class culture. With the rise of Social Democracy and 
other working class movements in Europe and the United States, an alternative 
press, radical cultural organizations, and the spaces of the strike, sit-in, and political 
insurrection emerged as sites of an oppositional public sphere. 


Intellectuals in modern societies were thus conflicted beings with contradictory 
social functions. The classical critical intellectual -- represented by figures like the 
French Enlightenment ideologues, Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, and later 
figures like Heine, Marx, Hugo, Dreyfus, Du Bois, Sartre, and Marcuse -- was to speak 
out against injustice and oppression and to fight for justice, equality, and the other 
values of the Enlightenment. Indeed, the Enlightenment itself represents one of the 
most successful discourses of the critical individual, a discourse and movement 
which assigns intellectuals key social functions. And yet conservative intellectuals 
attacked the Enlightenment and its prodigy the French Revolution and produced 
discourses that legitimated every conceivable form of oppression from class to race, 
gender, and ethnic domination. 


Against the EN and Sartre's model of the committed intellectual who is engaged 
for freedom (engagé), Michel Foucault complained that Sartre represented an ideal 
of the universal intellectual who fought for universal values such as truth and 
freedom, and assumed the task of speaking for humanity (1977). Against such an 
exalted and in his view exaggerated conception, Foucault militated for a conception 
of the specific intellectual who intervened on the side of the oppressed in specific 
issues, not claiming to speak for the oppressed, but to intervene as an intellectual in 
specific issues and debates. 


Foucault's conception of the specific intellectual has been accompanied within a 
new postmodern politics with a turn toward new social movements as the domain 
of contemporary politics (Laclau and Mouffe 1985), replacing the state and the 
national realm of party politics. For a postmodern politics, power is diffuse and local 
and not merely to be found in macroinstitutions like the workplace, the state, or 
patriarchy. Macropolitics that goes after big institutions like the state or capital is to 
be replaced by micropolitics, with specific intellectuals intervening in spheres like 
the university, the prison, the hospital, or for the rights of specific oppressed groups 
like sexual or ethnic minorities. Global and national politics and theories are rejected 
in favor of more local micro politics, and the discourse and function of the 
intellectuals is seen as more specific, provisional, and modest than in modern theory 
and politics, subordinate to local struggles rather than more ambitious projects of 
emancipation and social transformation. 


In my view, such a binary distinction between macro and micro theory and 
politics is problematical, as are absolutist commitments to either modern or 
postmodern theory tout court (Best and Kellner 1991 and 1997). Using the example 
of the events of 1989 that saw the collapse of communism, for instance, it is clear 
that the popular offensives against oppressive communist power combined micro 
and macropolitics, moving from local and specific struggles rooted in union halls, 
universities, churches, and small groups to mass demonstrations forcing democratic 
reforms and even classical mass insurrection aiming at an overthrow of the existing 
order, as in Romania. In these struggles, intellectuals played a variety of roles and 
deployed a diversity of discourses, ranging from the local and specific to the national 
and general. 


Thus, whereas | would argue that postmodern theory contains important criticism 
of some of the illusions and ideologies of the traditional modern intellectual, it goes 
too far in rejecting the classical role of the critical intellectual. Moreover, | shall 
suggest that some of the modern conception of the critical and oppositional 
intellectual remains useful. | would, in fact, reject the particular/universal 
intellectual dichotomy in favor of developing a normative concept of the critical 
public intellectual. The public intellectual -- on this conception -- intervenes in the 
public sphere, fights against lies, oppression, and injustice and fights for rights, 
freedom, and democracy à la Sartre's committed intellectual. But a democratic 
public intellectual on my conception does not speak for others, does not abrogate or 
monopolize the function of speaking the truth, but simply participates in discussion 
and debate, defending specific ideas, values, or norms or principle that may be 
particular or universal. But if universal, like human rights, they are contextual, 
provisional, normative and general and not valid for all time. Indeed, rights are 
products of social struggles and are thus social constructs and not innate or natural 


entities -- as the classical natural rights theorists would have it. But rights can be 
generalized, extended, and can take universal forms -- as with, for instance, a UN 
charter of human rights that holds that certain rights are valid for all individuals -- at 
least in this world at this point in time. 


Consequently, one does not need all of the baggage of the universal intellectual 
to maintain a conception of a public or democratic intellectual in the present era. 
Intellectuals may well seek to occupy a higher ground than particularistic interests, a 
common ground seeking public interests and goods. But intellectuals should not 
abrogate the right to speak for all and should be aware that they are speaking from 
a determinate position with its own biases and limitations. Moreover, intellectuals 
should learn to get out of their particular frame of reference for more general ones, 
as well as to be able to take the position of the other, to empathize with more 
marginal and oppressed groups, to learn from them, and to support their struggles. 
To perpetually criticize oneself, to develop the capacity for self-reflection and 
critique -- as well as self-expression -- is thus part of the duty of the democratic 
intellectual. 


New Technologies, New Public Spheres, and New Intellectuals 


In the following discussion, | will argue that although the public intellectual should 
assume new functions and activities today, the critical capacities and vision of the 
classical critical intellectual are still relevant, thus | suggest building on models of the 
past, rather than simply throwing them over, as in some types of postmodern 
theory. | want to suggest that rethinking the intellectual and the public sphere today 
requires rethinking the relationship between intellectuals and technology. 


In a certain sense, there was no important connection between the classical 
intellectual and technology. To be sure, intellectuals -- especially scientific scholars 
like Leonardo de Vinci, Galileo, or Darwin -- deployed technologies and entire groups 
like the British Royal Society were concerned with technologies and were indeed 
often inventors themselves. Some intellectuals used printing presses and were 
themselves printers and many, though not all, of the major intellectuals of the 20th 
century probably used a typewriter, though | personally know of no major studies of 
the relationship between the typewriter and intellectuals. Yet a classical intellectual 
did not have to intrinsically deploy any specific technology and there was thus no 
intimate connection between intellectuals and technology. 


| now want to argue that in the contemporary high-tech societies there is 
emerging a significant expansion and redefinition of the public sphere and that these 
developments, connected primarily with media and computer technologies, require 
a reformulation and expansion of the concept of critical or committed intellectual, 


as well as a redefinition of the public intellectual. Earlier in the century, John Dewey 
envisaged developing a newspaper that would convey "thought news," bringing all 
the latest ideas in science, technology, and the intellectual world to a general public, 
which would also promote democracy (see the discussion of this project in Czitrom 
1982: 104ff). In addition, Bertolt Brecht and Walter Benjamin (1969) saw the 
revolutionary potential of new technologies like film and radio and urged radical 
intellectuals to seize these new forces of production, to "refunction" them, and to 
turn them into instruments to democratize and revolutionize society. Sartre too 
worked on radio and television series and insisted that "committed writers must get 
into these relay station arts of the movies and radio" (1974: 177; for discussion of his 
Les temps modernes radio series, see 177-180). 


Previously, radio, television, and the other electronic media of communication 
tended to be closed to critical and oppositional voices both in systems controlled by 
the state and in private corporations. Public access and low power television, and 
community and guerilla radio, however, open these technologies to intervention 
and use by critical intellectuals. For some years now, | have been urging progressives 
to make use of new communications broadcast media (Kellner 1979; 1985; 1990; 
1992) and have in fact been involved in a public access television program in Austin, 
Texas since 1978 which has produced over 600 programs and won the George 
Stoney Award for public affairs television. My argument was that radio, television, 
and other electronic modes of communication were creating new public spheres of 
debate, discussion, and information and that intellectuals who wanted to engage 
the public, to be where the people were at, and who thus wanted to intervene in the 
public affairs of their society should make use of these new media technologies and 
institutions, and develop new communication politics and new media projects. 


In fact, one can argue that the victory of Reagan and the Right in the United 
States in 1980 was related to the Right's effective mobilization of conservative 
intellectuals and their use of television, radio, fax and computer communication, 
direct mailings, telephones, and other sophisticated political uses of new 
technologies, as well as more traditional print media. Furthermore, one could argue 
that Clinton's victory over Bush in 1992, and the surprising success of the Perot 
campaign, were related to effective uses of communication technologies. And more 
recently in the U.S., the Republican and rightwing success in the 1994 elections can 
be related to their use of talk radio, computer bulletin boards, and other 
technologies. Indeed, Newt Grinrich, William Bennett, and other conservatives have 
made very effective use of public access television, radio, computer networks, book 
promotion tours with high media exposure, and other technologies to promote their 
ideas. Yet it is generally acknowledged that the Clinton administration deployed 
much more effective communications politics in the 1996 election than the Dole 


campaign. Effective CU politics are thus now essential to political success in national 
and local conflicts and often which side has the most effective politics of CU wins the 
struggle in question. 


Consequently, | would argue that effective use of technology is essential in 
contemporary politics and that intellectuals who wish to intervene in the new public 
spheres need to deploy new communications media to participate in democratic 
debate and to shape the future of contemporary societies and culture. My argument 
is that first broadcast media like radio and television, and now computers have 
produced new public spheres and spaces for information, debate, and participation 
that contain both the potential to invigorate democracy and to increase the 
dissemination of critical and progressive ideas -- as well as new possibilities for 
manipulation, social control, and the promotion of conservative positions. But 
participation in these new public spheres -- computer bulletin boards and discussion 
groups, talk radio and television, and the emerging sphere of what | call cyberspace 
democracy require critical intellectuals to gain new technical skills and to master 
new technologies. 


| am thus suggesting that intellectuals in the present moment must master new 
technologies and that there is thus a more intimate relationship between 
intellectuals and technology than in previous social configurations. To be an 
intellectual today involves use of the most advanced forces of production to develop 
and circulate ideas, to do research and involve oneself in political debate and 
discussion, and to intervene in the new public spheres produced by broadcasting 
and computing technologies. New public intellectuals should attempt to develop 
strategies that will use these technologies to attack domination and to promote 
education, democracy, and political struggle -- or whatever goals are normatively 
posited as desirable to attain. There is thus an intrinsic connection in this argument 
between the fate of intellectuals and the forces of production which, as always, can 
be used for conservative or progressive ends. 


Toward a Radical Democratic Techno-Politics 


A revitalization of democracy in capitalist societies will therefore require a 
democratic media politics. Such a politics could involve a two-fold strategy of, first, 
attempting to democratize existing media to make them more responsive to the 
"public interest, convenience, and necessity." In the United States, the media 
watchdog group FAIR (Fairness and Accuracy in Media) has developed this 
alternative, criticizing mainstream media for failing to assume their democratic and 
journalistic responsibilities and calling for an expansion of voices and ideas within 
the media system. Another strategy involves the development of oppositional 
media, alternatives to the mainstream, developed outside of the established media 


system. On my view, both strategies are necessary for the development of a 
democratic media politics and it is a mistake to pursue one at the neglect of the 
other. 


Developing a radical democratic media politics thus involves continued relentless 
criticism of the existing media system, attempts to democratize and reform it, and 
the production of alternative progressive media. On my account, democratizing our 
media system will require expansion of the alternative press, a revitalization of 
public television, an increased role for public access television, the eventual 
development of a public satellite system, democratized computer networks, and 
oppositional cultural politics within every sphere of culture, ranging from music to 
visual to print culture. 


Community and Low-Power Radio 


Community radio has long provided an alternative set of voices to the highly 
commercialized mainstream radio. Citizen-band (CB) and short-wave radio allows 
individuals to directly communicate with each other. Many countries have also 
experimented with low-power community radio, which enables groups to actually 
bring individuals out of their homes to public places to engage in discussion or 
communal activity. Low-power radio enables individuals to directly communicate 
with their neighbors through call-in telephone connections, or through discussions 
in nearby studios, and thus provide democratic and participatory institutions (see 
Box 3). 


Low-power radio, however, is subject to quick suppression by the state, as 
happened in Japan which had an extensive low-power radio culture in play that was 
shut-down almost overnight when the state outlawed low-power broadcasting. In 
the U.S., there have been some low-power radio experiments, but the government 
too has cracked down on these local attempts to democratize radio. A democratic 
media politics should thus struggle for low-power radio and to increase the 
possibilities of direct communication through radio technology. 


Ironically, despite the higher costs of television technology, there are probably 
more immediate possibilities for democratic alternative television than in radio. As 
mentioned, while low-power radio technologies are relatively inexpensive, they are 
easily suppressed by a state which opposes democratic and free-wheeling 
communication. Community radio has been curtailed by saturation of FM and AM 
frequencies and in most places there is simply not room for legal community radio 
stations. During the early 1990s in Austin, Texas, for instance, a vicious battle took 
place between the University of Texas and a local community-based co-op radio 
group for the remaining FM frequency band. Hence, it has been difficult to develop 


new radio outlets for public communication with the previous limited spectrum 
allotment, although fiber-optic community cable system and the Internet also make 
possible a dramatic expansion of community and alternative road which could make 
possible Brecht's vision of a radio system with every individual a sender. 


Public Access Television 


Public access television has been for some decades now an established venue for 
alternative democratic communication. The rapid expansion of public access 
television in the 1970s in the U.S. provided new possibilities for progressive 
individuals and groups to produce video programming that cuts against the 
conservative programming which dominates mainstream television in the United 
States. Progressive access programming is now being cablecast regularly in such 
places as New York, Los Angeles, Boston, Chicago, Atlanta, Madison, Urbana, New 
Orleans, Austin, and perhaps as many as 2,000 other towns or regions of the 
country. Public access television, in most cases, provides free equipment and airtime 
to individuals and groups who want to make their own programming. Usually, one 
must take a course to actually use studio and editing equipment and a few systems 
lease the equipment and airtime, but, for the most part, where there are public 
access channels, the cable systems make them available for public use and they are 
usually managed by an independent body, answerable to the community, and often 
financed by the cable system. 


When cable television began to be widely introduced in the early 1970s, the 
Federal Communications Commission mandated in 1972 that "beginning in 1972, 
new cable systems {and after 1977, all cable systems} in the 100 largest television 
markets be required to provide channels for government, for educational purposes, 
and most importantly, for public access." This mandate suggested that cable systems 
should make available three public access channels to be used for state and local 
government, education, and community public access use. "Public access" was 
construed to mean that the cable company should make available equipment and air 
time so that literally anybody could make noncommercial use of the access channel, 
and say and do anything that they wished on a first-come, first-served basis, subject 
only to obscenity and libel laws and prohibitions against advertising and pitches for 
money. Creating an access system required, in many cases, setting up a local 
organization to manage the access channels, though in other systems the cable 
company itself managed the access center. 


In the beginning, however, few, if any, cable systems made as many as three 
channels available, but some systems began offering one or two access channels in 
the early to mid 1970s. The availability of access channels depended, for the most 
part, on the political clout of local governments and committed, and often unpaid, 


local groups to convince the cable companies, almost all privately owned, to make 
available an access channel. Here in Austin, for example, a small group of video 
activists formed Austin Community Television in 1973 and began broadcasting with 
their own equipment through the cable system that year. Eventually, they received 
foundation and CentertainmentA government grants to support their activities, buy 
equipment, and pay regular employees salaries. A new cable contract signed in the 
early 1980s called for the cable company to provide $500,000 a year for access and 
after a difficult political struggle, which | shall mention later, were able to get at least 
$300,000-$400,000 a year to support Austin Community Television activities. 


A 1979 Supreme Court decision, however, struck down the 1972 FCC ruling on the 
grounds that the FCC did not have the authority to mandate access, an authority 
which supposedly belongs to the U.S. Congress. Nonetheless, cable was expanding 
so rapidly and becoming such a high-growth competitive industry that city 
governments considering cable systems were besieged by companies making 
lucrative offers (20 to 80 channel cable systems) and were able to negotiate access 
channels and financial support for a public access system. Consequently, public 
access grew significantly during the early 1980s. 


Where there are operative public access systems, individuals have promising, 
though not sufficiently explored, possibilities to produce and broadcast their own 
television programs. In Austin, Texas, for example, there have been weekly anti- 
nuclear programs, black and chicano series, gay programs, countercultural and 
anarchist programs, an atheist program, feminist and women's programs, labor 
programming, and a weekly progressive news magazine, Alternative Views, with 
which | am involved, that has produced over 470 hour-long programs from 1978 to 
the present on a wide variety of topics. We combine news reports from alternative 
sources with discussion, documentaries, and video-footage from alternative sources. 
Paper Tiger Television in New York combines critique of corporate media by media 
critics with imaginative sets, visuals, editing, and so on. A labor-oriented program, 
The Mill Hunk News, in Pittsburgh used to combine news reports of labor issues with 
documentary interviews with workers, music-videos, and other creative visuals, 
while Labor Beat in Chicago also uses documentary footage, music, drama, and 
collages of images, as well as interview and talking head formats, to present 
alternative information (see Box 4). 


There have been some experiments with national progressive satellite networks, 
although they have suffered from inadequate funding and the failure of often 
conservative-owned cable systems to carry progressive programming. While public 
access television is still in a relatively early stage of development in the U.S. and 
Europe, it contains the promise of providing a different type of alternative television. 


Despite obstacles to its use, public access provides the one institution in the 
commercial and state broadcasting systems that is at least potentially open to 
progressive intervention. It is self-defeating simply to dismiss broadcast media as 
tools of manipulation and to think that print media are the only tools of 
communication and political education open to progressives. Surveys have shown 
that people take more seriously individuals, groups, and politics that appear on TV; 
thus the use of television could help progressive movements and struggles gain 
legitimacy and force in the shifting and contradictory field of U.S. politics. The Right 
has been making effective use of new technologies and media of communication, 
and for progressives to remain aloof is a luxury that they can no longer afford. 


Of course, many will claim that democratic politics involves face-to-face 
conversation, discussion, and producing consensus. But for intelligent debate and 
consensus to be reached, individuals must be informed and radio, television, and 
computers are important sources of information in the present age. Thus | am not 
proposing that media politics supplement all political activity and organizing, but am 
suggesting that a media politics should be developed to help activist groups and 
individuals obtain and disseminate information. In Austin, Texas, for instance, a 
group, Council for Public Media, has been working to inform activist groups how 
they can get information through the new computer technologies and how they can 
use the press, broadcast media, and other methods of communication to get their 
messages out. Activist groups are coming to see that media politics is a key element 
of political organization and struggle and thus more work on developing institutions 
and strategies for media politics is necessary. 


Indeed, if progressive groups and movements are to produce a genuine 
alternative to the Right, they must increase their mass base and circulate their 
struggles to more segments of the population. After all, most people get their news 
and information from television, and the broadcast media arguably play a decisive 
role in defining political realities, shaping public opinion, and determining what is or 
what is not to be taken seriously. If progressives want to play a role in local and 
national political life, they must come to terms with the realities of electronic 
communication and computer technologies in order to develop strategies to make 
use of new technologies and possibilities for intervention. 


The Democratization of Computers and Information 


Other possibilities for expanding a system of democratic techno-politics reside in 
new computer and information technologies. It appears that there will be a merger 
of entertainment and information centers in the homes of the future with all 
possible print media information accessible by computer and all visual media 
entertainment and information resources available for home 


computer/entertainment center access. But the threat--and likelihood if alternative 
concepts are not developed and disseminated--is that this information and 
entertainment material will be thoroughly commodified, available only to those who 
can afford to pay. Consequently, it is necessary to begin devising public alternatives 
to these private/corporate information and entertainment systems of the future. 


Given the growing importance of computers and information in the new techno- 
capitalist society, producing new information networks and systems must therefore 
be an essential ingredient of a progressive media and information politics. The 
computerization of the world is well underway and possibilities are growing for new 
information networks and computer communication systems. To avoid corporate 
and government monopolization and control of information, new public information 
networks and centers are also necessary so that citizens of the future can have 
access to the information needed to intelligently participate in a democratic society. 
For computers, like broadcasting, can be used for or against democracy. 


Indeed, computers are a potentially democratic technology. While broadcast 
communication tends to be one-way and unidirectional, computer communication is 
potentially bi-, or even omni-, directional. Individuals can use computers to do word- 
processing to communicate with other individuals, or can directly communicate with 
others via modems which use the telephone to link individuals with each other. 
Modems can tap into community bulletin boards, web sites, or computer conference 
programs, that make possible a new type of public communication and progressives 
should intervene in these information modes as well as participating in public 
debate and discussion. For instance, many computer bulletin boards and web sites 
have a political debate conference where individuals can type in their opinions and 
other individuals can read them and if they wish respond. This constitutes a new 
form of public dialogue and interaction. 


Computer data bases and web sites provide essential sources of information and 
new technologies that tremendously facilitates information-searching and research. 
Mainstream data bases include Lexis/Nexis and Dialogue which contain a 
tremendous array of newspapers, magazines, journals, transcripts of TV programs, 
news conferences, congressional hearings, and newsletters, reproduced in full. 
Alternative data bases include Peacenet which has over 600 conferences on topics of 
ecology, war and peace, feminism, and hundreds of other topics. Here progressives 
put in alternative information and some of the conferences have lively debates. 
Between the mainstream and alternative computer data bases, individuals and 
groups can access a tremendous amount of information in a relatively short time. 


| was able to research my book on the media and the Gulf war, for instance, 
because | was able to access information on various topics from a variety of sources 


simply by punching in code words which enabled me to discern the conflicting media 
versions of the Gulf war and to put in question the version being promoted by the 
Bush administration and Pentagon. Eventually, the lies and disinformation promoted 
by the U.S. government in the war were thoroughly exposed by a variety of sources, 
accessible to computer data base searches. Corporations, government institutions, 
the major political parties, and other groups are taking advantage of these computer 
data bases and progressive must learn to access and use them to produce the 
information necessary to prevail in the public debates of the future. 


But the politics of information in the future must struggle to see that alternative 
information is accessible in mainstream computer data bases, as well as alternative 
ones. Many data bases and information services omit leftist, feminist, 
environmentalist, and other alternative information sources from their listings, thus 
in effect shutting out radical alternatives in information sources, much as the 
broadcasting networks exclude dissident voices from broadcast communication. 
Progressive groups and alternative publications should struggle to make sure that 
their information sources and services are listed in data base bibliographies and 
source material. 


Yet the proliferation of the World Wide Web enables independent and alternative 
groups and individuals to creat their own web sites, to make their information 
available to people through the globe, often free of charge. In the next section, | will 
give some examples of how computer techno-politics have deployed web sites, 
bulletin-boards, mailing lists, and email campaigns to promote a variety of political 
struggles. First, however, | want to conclude this section by noting that a synergy is 
emerging between the new sources of information, new media and technologies, 
and political organization and struggle. Print and broadcast media organs can obtain 
information from computers and disseminate it to the public. Political groups can 
obtain information from these sources and disseminate it back through print, 
broadcast, and computer technologies. Information critical of, say, transnational 
corporate policies can be disseminated through a multiplicity of sites, so political 
groups need to be aware of the potential for the transmission of information 
through a variety of media in the contemporary era. 


Moreover, the Internet may be a vehicle for new forms of alternative radio, 
television, film, art, and every form of culture as well as information and print 
material. New multimedia technologies are already visible on web sites and Internet 
radio and television is now in its infancy. This would truly make possible Brecht's 
dream of a communications system where everyone was a sender and receiver and 
would greatly proliferate the range and diversity of voices and texts and would also 
no doubt give a new dimension of the concept of information/cultural overload. 


Indeed, we must obviously gain a whole set of new literacies to use and deploy the 
new technologies (see Kellner, forthcoming). But in conclusion, | want to limit my 
focus on new technologies and techno-politics of the present day. 


Techno-Politics and Political Struggle 


Since new technologies are in any case dramatically transforming every sphere of 
life, the key challenge is how to theorize this great transformation and how to devise 
strategies to make productive use of the new technologies. Obviously, radical 
critique of dehumanizing, exploitative, and oppressive uses of new technologies in 
the workplace, schooling, public sphere, and everyday life are more necessary than 
ever, but so are strategies that use new technologies to rebuild our cities, schools, 
economy, and society. | want to focus, therefore, in the remainder of this section on 
how new technologies can be used for increasing democratization and empowering 
individuals. 


Given the extent to which capital and its logic of commodification have colonized 
ever more areas of everyday life in recent years, it is somewhat astonishing that 
cyberspace is by and large decommodified for large numbers of people -- at least in 
the overdeveloped countries like the United States. In the U.S., government and 
educational institutions, and some businesses, provide free Internet access and in 
some cases free computers, or at least workplace access. With flat-rate monthly 
phone bills (which | know do not exist in much of the world), one can thus have 
access to a cornucopia of information and entertainment on the Internet for free, 
one of the few decommodified spaces in the ultracommodified world of 
technocapitalism. 


Obviously, much of the world does not even have telephone service, much less 
computers, and there are vast inequalities in terms of who has access to computers 
and who participates in the technological revolution and cyberdemocracy today. 
Critics of new technologies and cyberspace repeat incessantly that it is by and large 
young, white, middle or upper class males who are the dominant players in the 
cyberspaces of the present, and while this is true, statistics and surveys indicate that 
many more women, people of color, seniors, and other minority categories are 
becoming increasingly active. Moreover, it appears that computers are becoming 
part of the standard household consumer package and will perhaps be as common 
as television sets by the beginning of the next century, and certainly more important 
for work, social life, and education than the TV set. Moreover, there are plans afoot 
to wire the entire world with satellites that would make the Internet and 
communication revolution accessible to people who do not now even have 
telephones, televisions, or even electricity. 


However widespread and common -- or not -- computers and new technologies 
become, it is clear that they are of essential importance for labor, politics, 
education, and social life, and that people who want to participate in the public and 
cultural life of the future will need to have computer access and literacy. Moreover, 
although there is the threat and real danger that the computerization of society will 
increase the current inequalities and inequities in the configurations of class, race, 
and gender power, there is the possibility that a democratized and computerized 
public sphere might provide opportunities to overcome these inequities. | will 
accordingly address below some of the ways that oppressed and disempowered 
groups are using the new technologies to advance their interests and progressive 
political agendas. But first | want to dispose of another frequent criticism of the 
Internet and computer activism. 


Critics of the Internet and cyberdemocracy frequently point to the military origins 
of the technology and its central role in the processes of dominant corporate and 
state powers. Yet it is amazing that the Internet for large numbers is decommodified 
and is becoming more and more decentralized, becoming open to more and more 
voices and groups. Thus, cyberdemocracy and the Internet should be seen as a site 
of struggle, as a contested terrain, and progressives should look to its possibilities 
for resistance and circulation of struggle. Dominant corporate and state powers, as 
well as conservative and rightist groups, have been making serious use of new 
technologies to advance their agendas and if progressives want to become players in 
the political battles of the future they must devise ways to use new technologies to 
advance a progressive agenda and the interests of the oppressed and forces of 
resistance and struggle. 


There are by now copious examples of how the Internet and cyberdemocracy 
have been used in progressive political struggles. A large number of insurgent 
intellectuals are already making use of these new technologies and public spheres in 
their political projects. The peasants and guerilla armies struggling in Chiapas, 
Mexico from the beginning used computer data bases, guerrilla radio, and other 
forms of media to circulate their struggles and ideas. Every manifesto, text, and 
bulletin produced by the Zapatista Army of National Liberation who occupied land in 
the southern Mexican state of Chiapas in 1994 was immediately circulated through 
the world via computer networks. In January 1995, the Mexican government moved 
against the movement and computer networks were used to inform and mobilize 
individuals and groups throughout the world to support the Zapatistas struggles 
against repressive Mexican government action. There were many demonstrations in 
support of the rebels throughout the world, prominent journalists, human rights 
observers, and delegations travelled to Chiapas in solidarity and to report on the 
uprising, and the Mexican and U.S. governments were bombarded with messages 


arguing for negotiations rather than repression; the Mexican government 
accordingly backed off their repression of the insurgents and as of this writing in 
August 1997, they have continued to negotiate with them. 


Earlier, audiotapes were used to promote the revolution in Iran and to promote 
alternative information by political movements throughout the world (see Downing 
1984). The Tianenaman Square democracy movement in China and various groups 
struggling against the remanents of Stalinism in the former communist bloc and 
Soviet Union used computer bulletin boards and networks, as well as a variety of 
forms of communications, to circulate their struggles. Opponents involved in anti- 
nafta struggles made extensive use of the new communication technology (see 
Brenner 1994 and Fredericks 1994). Such multinational networking and circulation 
of information failed to stop nafta, but created alliances useful for the struggles of 
the future. As Witheford (forthcoming) notes: "The anti-nafta coalitions, while 
mobilizing a depth of opposition entirely unexpected by capital, failed in their 
immediate objectives. But the transcontinental dialogues which emerged checked -- 
though by no means eliminated--the chauvinist element in North American 
opposition to free trade. The movement created a powerful pedagogical crucible for 
cross-sectoral and cross-border organizing. And it opened pathways for future 
connections, including electronic ones, which were later effectively mobilized by the 
Zapatista uprising and in continuing initiatives against maquilladora exploitation." 


Thus, using new technologies to link information and practice, to circulate 
struggles, is neither extraneous to political battles nor merely utopian. Even if 
material gains are not won, often the information circulated or alliances formed can 
be of use. For example, two British activists were sued by the fastfood chain 
McDonald's for distributing leaflets denouncing the corporation's low wages, 
advertising practices, involvement in deforestization, harvesting of animals, and 
promotion of junk food and an unhealthy diet. The activists counterattacked, 
organized a McLibel campaign, assembled a website with a tremendous amount of 
information criticizing the corporation, and assembled experts to testify and confirm 
their criticisms. The five-year civil trial, ending ambiguously in July 1997, created 
unprecedented bad publicity for McDonald's and was circulated throughout the 
world via Internet websites, mailing lists, and discussion groups. The McLibel group 
claims that their website was accessed over twelve million times and the Guardian 
reported that the site "claimed to be the most comprehensive source of information 
on a multinational corporation ever assembled" and was indeed one of the more 
successful anticorporate campaigns (February 22, 1996; visit http://www. 
envirolink.org/mcspotlight/home.html). 


Many labor organizations are also beginning to make use of the new 
technologies. Mike Cooley (1987) has written of how computer systems can reskill 
rather than deskill workers, while Shosana Zuboff (1988) has discussed the ways in 
which high-tech can be used to "informate" workplaces rather than automate them, 
expanding workers knowledge and control over operations rather than reducing and 
eliminating it. The Clean Clothes Campaign, a movement started by Dutch women in 
1990 in support of Filipino garment workers has supported strikes throughout the 
world, exposing exploitative working conditions (see their website at http://www. 
cleanclothes.org/1/index.html). In 1997, activists involved in Korean workers strikes 
and Merseyside dock strike in England used websites to gain international solidarity 
(for the latter see http://www.gn.apc.org/Ibournet/docks/). 


Most labor organizations, such as the North South Dignity of Labor group, note 
that computer networks are useful for coordinating and distributing information, 
but cannot replace print media that is more accessible to more of its members, face- 
to-face meetings, and traditional forms of political struggle. Thus, the trick is to 
articulate one's communications politics with actual political movements and 
struggles so that cyberstruggle is an arm of political battle rather than its 
replacement or substitute. The most efficacious Internet struggles have indeed 
intersected with real struggles ranging from campaigns to free political prisoners, to 
boycotts of corporate projects, to actual political struggles, as noted above. 


Hence, to capital's globalization from above, cyberactivists have been attempting 
to carry out globalization from below, developing networks of solidarity and 
circulating struggle throughout the globe. To the capitalist international of 
transnational corporate globalization, a Fifth International of computer-mediated 
activism is emerging, to use Waterman's phrase (1992), that is qualitatively different 
from the party-based socialist and communist Internationals. Such networking links 
labor, feminist, ecological, peace, and other progressive groups providing the basis 
for a new politics of alliance and solidarity to overcome the limitations of 
postmodern identity politics (on the latter, see Best and Kellner 1991, 1997, and 
forthcoming). 


Moreover, a series of struggles around gender and race are also mediated by new 
communications technologies. After the 1991 Clarence Thomas Hearings in the 
United States on his fitness to be Supreme Court Justice, Thomas's assault on claims 
of sexual harassment by Anita Hill and others, and the failure of the almost all male 
US Senate to disqualify the obviously unqualified Thomas, prompted women to use 
computer and other technologies to attack male privilege in the political system in 
the United States and to rally women to support women candidates. The result in 


the 1992 election was the election of more women candidates than in any previous 
election and a general rejection of conservative rule. 


Many feminists have now established websites, mailing lists, and other forms of 
cybercommunication to circulate their struggles. Likewise, African-American 
insurgent intellectuals have made use of broadcast and computer technologies to 
advance their struggles. John Fiske (1994) has described some African-American 
radio projects in the "techostruggles" of the present age and the central role of the 
media in recent struggles around race and gender. African-American "knowledge 
warriors" are using radio, computer networks, and other media to circulate their 
ideas and counter-knowledge on a variety of issues, contesting the mainstream and 
offering alternative views and politics. Likewise, activists in communities of color -- 
like Oakland, Harlem, and Los Angeles -- are setting up community computer and 
media centers to teach the skills necessary to survive the onslaught of the 
mediazation of culture and computerization of society to people in their 
communities. 


Obviously, rightwing and reactionary groups can and have used the Internet to 
promote their political agendas. In a short time, one can easily access an exotic 
witch's brew of ultraright websites maintained by the Ku Klux Klan, myriad neo-Nazi 
groups including Aryan Nations and various Patriot militia groups. Internet 
discussion lists also promote these views and the ultraright is extremely active on 
many computer forums, as well as their radio programs and stations, public access 
television programs, fax campaigns, video and even rock music production. These 
groups are hardly harmless, having promoted terrorism of various sorts ranging from 
church burnings to the bombings of public buildings. Adopting quasi-Leninist 
discourse and tactics for ultraright causes, these groups have been successful in 
recruiting working class members devastated by the developments of global 
capitalism which have resulted in widespread unemployment for traditional forms of 
industrial, agricultural, and unskilled labor. 


The Internet is thus a contested terrain, used by Left, Right, and Center to 
promote their own agendas and interests. The political battles of the future may 
well be fought in the streets, factories, parliaments, and other sites of past struggle, 
but all political struggle is already mediated by media, computer, and information 
technologies and will increasingly be so in the future. Those interested in the politics 
and culture of the future should therefore be clear on the important role of the new 
public spheres and intervene accordingly. 


बुद्धिजीवी, लोक वृत्त और 
टेक्नो पॉलिटिक्स 


बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों का वर्गीकरण भी विवाद का विषय बनता जा रहा है । जिगमेंट 
बोमन बुद्धिजीवियों को समाज की एक ऐसी इकाई के रूप में देखते हैं जो सामाजिक संस्थाओं को सेवा करने 
के लिए वैश्विक मूल्यों का विधेयन करते हैं । इस वर्ग के बुद्धिजीवियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये 
बुद्धिजीवी अपनी योग्यता के आधार पर आम जनमानस के लिए मानवाकृतियों, लोक में घटित घटनाओं 
आदि की बेहतर व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । अमेरिकी बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों की भूमिका को 
लेकर जो गरमा-गरम बहस छिड़ी हुई है उनमें से एक धडे का मानना है कि फिलवक्त जो सामाजिक और 
वैश्विक हालात हैं उसमें बुद्धिजीवियों की स्थिति में आधुनिक बुद्धिजीवियों से लेकर उत्तर आधुनिक बुद्धिजीवियों 
तक में बदलाव आया है । दिलचस्प यह है कि पश्चिम के बुद्धिजीवियो में जैसे ही यह बदलाव आया उसका 
त्वरित असर हिंदी के उन उत्तर-आधुनिक बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा, जो कुछ साल पहले तक उत्तर- 
आधुनिकता के भारतीय प्रवक्ता होने का दावा करते नहीं अघाते थे। जहाँ एक ओर आधुनिक बुद्धिजीवी 
वैश्विक मूल्यों के कार्यकारी इकाई के तौर पर नई आधुनिक समाज-व्यवस्था का विधेयन करते हैं वहीं दूसरी 
ओर इस प्रकार सामाजिक जीवन में बुद्धिजीवियों की भूमिका के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत का भी 
प्रतिपादन करते हैं । 


नोम चोम्स्की के बाद की पीढी में वामपंथी रुझान के कवियों/विचारकों और बुद्धिजीवियो की संख्या 
में निरंतर बढ़ोत्तरी जारी है । बुश प्रशासन अपनी तमाम नीतियों को लेकर पनप रहे असंतोष और मुखर होते 
प्रतिरोधी स्वर को लेकर भी हैरान-परेशान है । गौरतलब है कि 2003 में इराक हमले की पीठिका बनते समय 
भी वहां के बुद्धिजीवियो ने बुश प्रशासन की आलोचना की थी और आज आम जनता वहाँ से अमेरिकी 
सैनिकों की अविलंब बापसी की मांग कर रही है। मगर राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश के सिपहसालारों ने इन 
विरोधों की न तब परवाह की और न अब ऐसा लगता है कि उन पर कोई खास असर पड़ा है । अमेरिका स्थित 
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर डगलस कैलनर ने कुछ वर्ष पूर्व, 2005 के आखिर में छपी 
अपनी किताब ' मीडिया स्पेक्टैकल्स एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ' में इन मुद्दे पर जोरदार बहस की है कि 
इन दिनों मीडिया में जिन मुद्दों को जनहित के नाम पर उठाया जा रहा है वह असल में जनहित के वास्तविक 
मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की एक शातिर चाल है । 9/11 के बाद मीडिया ने जिस तरह से अपना चेहरा 
और चाल दोनों को बदला है - कैलनर खास तौर पर इससे चिंतित होते हैं और बुद्धिजीवियों के बीच खास- 
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खास बिन्दुओं पर चिंतन का आह्वान करते हैं । इसी तरह “द वार फॉर द व्हाइट हाउस' किताब में वे 
अमेरिकी विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियों की गंभीरता से नये-नये तथ्यों की रोशनी में न सिर्फ आलोचना 
करते हैं बल्कि खासी मजम्मत भी करते हैं । 


अभी हाल ही में छपी वाशिंगटन डी.सी. के बाशिंदे मिखाइल मैकडोनाल्ड की 'द अमेरिकन 
इंटरेस्ट' नामक छपी किताब में खास तौर पर अमरीकी fedi और वैश्विक परिदृश्य की पड़ताल की गई है | 
उन्होंने एक और बेहद दिलचस्प किताब 'द स्ट्रेंजर इन क्राउफोर्ड' में जार्ज बुश और कालजयी फ्रेंच 
उपन्यासकार अल्बेयर कामू के बीच तुलना करते हुए एक किताब ही लिख मारी है | बहरहाल, असली मुद्दा 
यह है कि मीडिया को बदली प्राथमिकता और चाल की बेहतर समीक्षा प्रस्तुत करते हुए डगलस कैलनर ने 
“टेक्नो पॉलिटिक्स ' जैसी शब्दावली के सहारे बुद्धिजीवियों की भूमिका और नई-नई आने वाली चुनौतियों को 
रेखांकित किया है । बुद्धिजीवियों को दो वर्गो में वर्गीकृत करते हुए कैलनर कार्यकारी बुद्धिजीवी (फंक्शनल 
इंटेलेक्चुअल) के बारे में कहते हैं, ये स्थापित सामाजिक मूल्यों का उत्पादन और विधेयन करते हैं । जबकि 
इसके ठीक विपरीत विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी (क्रिटिकल-अपोजीशनल इंटेलेक्चुअल) स्थापित सामाजिक 
व्यवस्था का विरोध करते हैं । कभी-कभी विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी समाज में मौजूद मूल्यों के खिलाफ ही 
अपनी आवाज बुलंद करते हैं और ऐसा मानकर चलते हैं कि इन मूल्यों का समाज में दबदबा बढ़ रहा है | 
मसलन कानून, न्याय, सत्य और अधिकार आदि। ऐसे बुद्धिजीवी कई बार और भी गंभीर मुद्दों का विरोध 
करते हैं - जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, अश्वेत लोग और स्त्रियों की समानता आदि। 


कार्यकारी बुद्धिजीवी पहले रूढ़ और काफी हद तक आदर्शवादी थे, जबकि आज उन वर्गो और 
तकनीकविदों के हितों के संरक्षक बने हुए हैं जो परिणामों तक पहुँचने के लिए समर्थ साधनों का इस्तेमाल 
करते हैं । ये बुद्धिजीवी अपनी क्षमताओं को विभिन्न क्षेत्रों, जैसे दवा, भौतिक विज्ञान और अतीत में मौजूद 
तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं बिना नतीजे की ओर उँगली उठाये और किसी चीज की परवाह 
किये बगैर वे जिन मूल्यों की स्थापना और वापसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं - उसकी उपयोगिता और 
अनुपयोगिता पर आज विमर्श करना बहुत आवश्यक है | 


कार्यकारी बुद्धिजीवी समाज को बेहतर बनाने (अपने तरीके से) के लिए तकनीकी जानकारियों में 
दक्षता हासिल करते हैं, वहीं विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी आलोचक सामाजिक बेहतरी के लिए संघर्षरत हैं | 
देश-विदेश में ऐसे बुद्धिजीवियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने आंदोलनों में न सिर्फ शिरकत की, बल्कि 
ता-उम्र के लिए उससे जुड़ ही गए। तेलुगू में वरवर राव, अंग्रेजी में अरुधति राय, बांग्ला में महाश्वेता देवी 
आदि लेखकों-बुद्धिजीवियों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है । विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी परंपरागत 
तौर पर अपने ज्ञान और लेखन का प्रयोग अन्याय, शक्ति के दुरुपयोग, सत्य के लिए संघर्ष और अन्य 
वैश्विक मूल्यों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए करते हैं। ज्याँ पॉल सार्त्र के शब्दों में कहें तो, ' विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता तक सीमित है ।'' सार्त्र के इस कथन के आधार पर एक विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का काम समाज की विभिन्न कुरीतियों का विश्लेषण करना तथा उनको और अधिक 
मुखरता प्रदान करना है । यह बुद्धिजीवी के शाब्दिक हथियार हैं जिनके जरिये उन्हें समाज में कहीं भी हो रहे 
अन्याय का विरोध करना है | हेबरमास (1989) के कथन की रोशनी में अगर देखें तो '' आधुनिक समय में 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता से जुड़े मुद्दे राजनीतिक वाद-विवाद और विभिन्न 
किताबों, पत्र-पत्रिकाओं में छपी चीजों पर लिखना और विमर्श करना है ।'' हालांकि सभी विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवी वैचारिक रूप से प्रगतिशील नहीं हैं, बावजूद इसके समाज के आधुनिक होने से बुद्धिजीवियों की 
भौतिक और मानसिक दशाओं में तब्दीलियाँ आई हैं । इन दिनों बुद्धिजीवी वे लोग हैं जो नये विचारों और नये 
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संस्कारों को पैदा करने में माहिर होते हैं । इनमें से भी कुछ बुद्धिजीवी वर्तमान समाज का समर्थन करते हैं तो 
कुछ उसका विरोध करते हैं । शायद इन वजहों से भी बुद्धिजीवी, कार्यकारी और विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी 
के रूप में बँट गए । कार्यकारी बुद्धिजीवी जहाँ एक तरफ समाज की सेवा तकनीकी जानकारियों से करते हैं 
वहीं नये आदर्श पैदा करके वर्ग, रंग और लिंग को वैधता प्रदान करते हैं । कहना न होगा कि अपने देश में 
भी सांप्रदायिक शक्तियों के सत्तासीन होते ही ऐसे-ऐसे तुरम खाँ, ' बुद्धिजीवी ' का बिल्ला लगाये हुए कभी 
“वाजपेयी क्लब ' बना रहे थे, तो कभी उनकी कविताओं को नये-नये ' रागों ' में गाकर सत्ता की आराधना में 
तन्मयता दिखा रहे थे - अभूतपूर्व समाजवादियों के समर्थन पर टिकी भाजपा राज के समय | 


विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी अन्यायी और शोषकों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं । जबकि विरोधी 
खेमे के परंपरागत बुद्धिजीवी उत्तर आधुनिक सिद्धांतों द्वारा पैदा की गई चुनौतियों के साथ-साथ नई तकनीकों 
द्वारा तलाशी गई लोकतांत्रिक बहसों की संभावनाओं पर चर्चा करना मुफीद समझते हैं । यह सारी बातें 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी और उनकी भूमिका को ठीक से पुनर्परिभाषित करने की माँग करता है । 


लोक क्षेत्र ( पब्लिक स्फीयर ) और बुद्धिजीवी 


अगर मूल परिभाषा पर नजर दौडाएं तो लोकतंत्र मूलतः सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ 
सरकारी मामलों में जनता की भागीदारी का नाम है । पुनर्जागरण और 18 बीं शताब्दी को राजनीतिक क्रांति 
के काल में एक ऐसा लोकक्षेत्र उभरकर सामने आया जहाँ आम आदमी अपने से जुड़े मुद्दों पर बहसें कर 
सकता था। दिलचस्प यह है कि उस काल में सरकार की आलोचना खास तौर पर आम जनता तक पहुँचाई 
जाती oft खुद को अभिव्यक्त करने का साधन बना अखबार और पत्र-पत्रिकाएं। उस वक्त तत्कालीन प्रेस 
की आजादी आम जन को काफी कुछ सही रूप से चीजों को जानने-समझने का रास्ता फराहम कराती थी । 
वैचारिक आदान-प्रदान के लिए लोग कॉफी हाउस, पान की दुकान, नाई की दुकान आदि जगहों पर बैठा 
करते थे और वहीं विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं छिड़ जाती थीं। दुखद यह है कि बूर्ज्वा समाज के टूटने के बाद 
तमाम लोगों ने अपनी-अपनी पार्टियाँ बना लीं, संस्थाएं बना लीं और विचारधाराएं विकसित कर लीं | बकौल 
डगलस कैलनर, "^ आम जनता को रिझाने के लिए विभिन्न पार्टी और संस्था के लोग लिखने लगे और खुद को 
खुद के ही द्वारा बुद्धिजीवी का दर्जा दे दिया | देखते-देखते शोषित वर्गों ने भी अपने बुद्धिजीवी पैदा कर लिए। 
हालांकि ये बुद्धिजीवी विद्रोही विचारधारा के थे और शोषकों के मुकाबले शोषितों के बुद्धिजीवियो में खास 
बात यह थी, वे समाज के सारे तबके का प्रतिनिधित्व करते थे ।'' ध्यान रहे कि मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट जैसी 
महिलाओं ने महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की थी । शोषित वर्ग के विद्रोही विचारधारा वाले इन 
बुद्धिजीवियों ने दमन और उनके कारणों के खिलाफ तो आवाज बुलंद की ही साथ ही इसके हल के लिए 
- इनके समाधानों को सिद्धांत से उठाकर वास्तविकता के धरातल पर प्रयोग करने की बात कही | इसलिए 19 
वीं शताब्दी में कर्मचारी वर्ग के लोगों ने शोषकों के खिलाफ अपना एक अलग ही लोकक्षेत्र विकसित किया | 
यूनियन हॉलों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थानों में इनकी सभाएं, चर्चाएं होने लगीं । इसी दौर में बकौल जुरगेन 
हेबरमास, '' अमेरिका और यूरोप में पनप रहे लोकतंत्र और श्रमिक आंदोलनों ने एक वैकल्पिक प्रेस को 
जन्म दिया। इसके साथ ही हड़ताल और बैठकों जैसी चीज ने शोषक-विरोधी लोकक्षेत्र को एक नया मंच 


. प्रदान किया।'' 


आधुनिक समाज के बुद्धिजीवियों में विरोधाभासी रूप से सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा एक 
मतभेद बना रहा । पारंपरिक रूप से विरोधी खेमे के बुद्धिजीवियों जैसे टॉमस पेन, मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट और 
बाद में मार्क्स, ह्यूगो, curd और मार्क्वेज जैसे लोगों ने पुनर्जागरण के दरम्यान अन्याय और शोषण के 
खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की । इसके बावजूद संकीर्ण विचारों के बुद्धिजीवियो ने पुनर्जागरण और 
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फ्रांसीसी क्रांति को कामयाबियों पर हमला करते हुए कुछ इस तरह का इजहार-ए-खयाल किया जिसके 
तहत वर्ग, लिंग और रंग के नाम पर दमन और उत्पीड़न को जायज ठहराया गया | 


इन बुद्धिजीवियों के विरोध में मिशेल फूको ने शिकायत की थी, “'सात्र ने एक आदर्शवादी नमूना 
प्रस्तुत किया है, जो बुद्धिजीवियो को वैश्विक मूल्यों, मसलन, सत्य, अहिंसा, आजादी और मानवता आदि 
के लिए लड़ने की सलाह देता है ।'' फूको ने इसके विरोध में विशेष बुद्धिजीवी का प्रस्ताव किया जो बिलकुल 
तटस्थ होकर शोषितो-उत्पीडितो के सवालों से जुड़े खास मुद्दों के लिए अपनी आवाज बुलंद करे | फूको का 
यह विचार उत्तर-आधुनिक राजनीति में प्रासंगिक हो गया और राजनीति को पार्टी की राजनीति से हटाकर 
सामाजिक आंदोलनों की तरफ मोड़ दिया गया | उत्तर-आधुनिक राजनीति के लिए शक्ति का विकेन्द्रीकरण 
जरूरी है | 


डगलस कैलनर कहते हैं, “मैं यह मानता हूँ कि आलोचक बुद्धिजीवी या कहें विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों के कुछ विचार उपयोगी हैं । आम बुद्धिजीवी वैश्विक मूल्यों के हनन के खिलाफ आवाज उठाते 
हैं, जबकि आम लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी दूसरों के लिए आवाज उठाने के बदले व्यक्तिगत या वैश्विक मुद्दों 
से जुड़े खास मुद्दों पर ही अपनी राय जाहिर करते हैं।'' नतीजा यह होता है कि वर्तमान परिवेश में 
लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी कहलाने के लिए वैश्विक बुद्धिजीवी के पूरे गुण होने की आवश्यकता नहीं है । कहना 
न होगा कि बुद्धिजीवियों को व्यक्तिगत इच्छाओं/अनिच्छाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। बिना किसी 
पक्षपात के अपनी बात कहनी चाहिए - तमाम पूर्वग्रहों को छोड़कर | इसके साथ-साथ अपनी सीमाएं जानते 
हुए खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना चाहिए | 


नई तकनीक, लोकक्षेत्र और नये बुद्धिजीवी 


कुछ मामलों में बुद्धिजीवियों और तकनीक में कोई खास संबंध नहीं होता। आज के उच्च तकनीक 
से संपन्न समाज में कंप्यूटर और त्वरित मीडिया युग में प्रतिबद्ध आम बुद्धिजीवियों को परिभाषित करने की 
जरूरत है | बीसवीं सदी की शुरुआत में जॉन fea ने ' थॉट न्यूज' नामक एक ऐसे अख़बार की परिकल्पना 
की थी जिसमें विज्ञान की नवीनतम खोजों और विचारों को जगह दी जाए। इसके अलावा बर्टोल्ट ब्रेख्त और 
वाल्टर बेंजामिन ने सिनेमा और रेडियो के क्रांतिकारी परिणामों को देखा था और दूसरे बुद्धिजीवियों से यह 
अपील की, कि वे इन साधनों का इस्तेमाल समाज को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने और उसे बदलने में 
करें। ज्याँ पॉल सार्त्र ने भी रेडियो धारावाहिकों का अध्ययन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रतिबद्ध 
लेखकों को भी रेडियो और सिनेमा का इस्तेमाल करना चाहिए | इससे भागना ठीक नहीं है। 


पहले रेडियो, टेलीविजन और दूसरी इलैक्ट्रानिक मीडिया पर तमाम तरह की बंदिशें आयद थीं। 
रेडियो और टेलीविजन का विवाद, बहसें, जानकारियां आदि एक नये लोक वृत्त का निर्माण करते दिखाई दे 
रहे हैं। डगलस कैलनर जोर देकर कहते E fu, बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे इन माध्यमों का उपयोग 
करके जन मामलों में सीधे जनता की भागीदारियों को सुनिश्चित करें और एक नयी संचार राजनीति और 
मीडिया-परियोजनाओं का निर्माण करें ।'' 


यह तथ्य अब धीरे-धीरे असलियत को काफी हद तक स्पष्ट करता जा रहा है कि आज की राजनीति 
में यदि कोई बुद्धिजीवी लोकवृत्त (पब्लिक स्फीयर) में अपनी पैठ बनाना चाहता है, समाज को नई दिशा 
देना चाहता है - तो नई तकनीकों का उन्हें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। पहले रेडियो और 
टेलीविजन ने एक लोकक्षेत्र का या कहें लोकवृत्त का निर्माण किया था लेकिन अब कंप्यूटर और इंटरनेट ने 
अपने अलग लोकवृत्त बनाये हैं । जानकारियां, बहसें, लोकतांत्रिक सहभागिता और विचारों को पहुँचाने के 
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लिए नई संभावनाओं को भी पैदा किया है । ...और यह कहना शायद गैर-जरूरी है कि इस्तेमाल में लाने से 
पूर्व इन तकनीकों का बारीकी से अध्ययन जरूरी है । 


आज के समय में बुद्धिजीवी होने का मतलब है नई तकनीकों का उपयोग करके विचारों के क्षेत्र में 
नई और ऊर्जस्वी विचारों की खोज, उसका संपूर्ण वितरण और इससे तैयार हुए लोकवृत्त में अपनी पूरी 
भागीदारी | डगलस कैलनर इस मुद्दे पर अपनी राय साफ-साफ जाहिर करते हैं, कुछ इस तरह, '' आज के 
नये बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वह अपनी नीतियां इस तरह से बनाएं कि शिक्षा, लोकतांत्रिक विकास के 
साथ ही अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से प्रसारित करने के लिए नई तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें | 
भविष्य में जो वकत आएगा उसमें बुद्धिजीवियों और नई तकनीक के बीच नाभिनालबद्ध रिश्ता बनाना 
अनिवार्य हो जाएगा ।'' इसके बगैर नई तकनीक से भागने वाले लोग अपनी मेधा का सही इस्तेमाल कर ही 
नहीं पाएँगे और तब वे कैसा लोकवृत्त बनाएँगे और किस तरह के बुद्धिजीवी रह जाएंगे, यह मुद्दा बहसतलब 
है। 


नव पूँजीवादी समाज में लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह और भी आवश्यक है कि लोकतांत्रिक 
मीडिया राजनीति (डेमोक्रेटिक मीडिया पॉलिटिक्स) नई रणनीति के तहत की जाए | मीडिया की लोकतांत्रिक 
राजनीति में दो तरह की नीतियां होती हैं - पहली कार्यरत मीडिया को लोकतांत्रिक बनाना और दूसरी आम 
जनता की सुविधाओं, इच्छाओं और जरूरतों के प्रति मीडिया को जिम्मेवार बनाना | 


मुख्य धारा की मीडिया के विकल्प के तौर पर एक विपक्षी मीडिया को तैयार करना भी आने वाली 
'टैक्नो पाँलिटिक्स' का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है | लोकतांत्रिक मीडिया राजनीति के लिए मुख्य 
धारा की पूँजीवादी मीडिया समर्थित नीतियों की तीखी आलोचना, उसमें सुधार और वैकल्पिक मीडिया का 
विकास, इसकी जरूरी शर्तें हैं । मीडिया को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास तभी संभव है जब एक वैकल्पिक 
प्रेस का निर्माण हो। आम जनता की पहुँच में टेलीविजन हो और एक सकारात्मक विपक्षी राजनीति के 
साथ-साथ ऐसी वैचारिक दृढ़ता से सम्पन्न नीतियां हों जो मुख्यधारा की मीडिया को प्रभावित करें | उसकी 
नीतियों की परत-दर-परत पड्ताल करके उपयुक्त भाषा-शैली और अंदाज में बेनकाब करने का बेहतर 
एजेंडा हो। 


पिछले कुछ दशकों में टेलीविजन संचार माध्यम के एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाने लगा 
है। 1970 में अमेरिका में हुए टेलीविजन के विकास में प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए नई संभावनाएं पैदा 
को थीं | उसने इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जो तत्कालीन संकीर्ण समाज की कठोर आलोचनाएं 
करता था - उन दिनों मुख्यधारा कौ मीडिया में इसकी भरमार थी । 1970 में जब टेलीविजनों की संख्या में 
इजाफा होने लगा तब वहाँ ' फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन' का एक आदेश आया जिसके अंतर्गत 1972 के 
बाद के नए 'केबल सिस्टम' को कम-अज-कम एक चैनल सरकार को शिक्षा और आम आदमी को नई 
जानकारियां मुहैया कराने के लिए देने होंगे । शुरुआती दौर में कुछ कंपनियों ने एक चैनल मुहैया कराई तो 
कुछेक ने दो या तीन। 
| कई लोग ऐसा मानते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में आम सहमति बनाने के लिए आमने-सामने 
बैठकर बातचीत करना जरूरी है लेकिन एक चतुराई पूर्ण सहमति के लिए जनता का जागरूक और 
जानकार दोनों होना बेहद आवश्यक है | कहना न होगा कि वर्तमान संदर्भ में यह रेडियो और टेलीविजन के c 
द्वारा ही मुमकिन है । यह जरूरी नहीं है कि मीडिया वर्तमान राजनीति की पूरक बने लेकिन मीडिया राजनीति 
की बढ़ावा अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि इसके माध्यम से जागरूक और जानकार लोग सूचनाओं को 
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अधिक-से-अधिक लोगों तक प्रसारित कर सकेँ | अमेरिका के टेक्सास राज्य में  काउंसिल फॉर पब्लिक 
मीडिया' अपने कार्यकर्ताओं और आमजनों को यह बताता है कि नई तकनीक और कम्प्यूटर वगैरह का 
इस्तेमाल अपने विचारों को ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे करें ? मीडिया राजनीति में 
ज़्यादा लोगों को भागीदारी, राजनैतिक संरचना की इसकी आवश्यकताओं को दर्शाती है । इसलिए आज नव 
पूँजीवाद और भूमंडलीकृत शोषण के हथियारों को मात देने के लिए मीडिया राजनीति को और अधिक 
विकसित करने की जरूरत है - साथ ही इसके लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत भी है। 


अगर कोई विकासशील समूह या आंदोलन से जुड़े आंदोलनकर्मी वर्तमान राजनीतिक माहौल में 
' अधिकारों ' का कोई विकल्प तलाश करना चाहते हैं तो हर हाल में उन्हें अपनी बात अधिक-से-अधिक 
लोगों तक पहुँचानी होगी और खुद से ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा। आखिर ज्यादातर लोग 
समाचार और अन्य अनेक सूचनाएं टेलीविजन से ही प्राप्त करते हैं | प्रसार माध्यम ही आम जनता के विचारों 
को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है और यह तय करता है कि किस चीज को गंभीरता से लें और . 
किसको गंभीरता से नहीं लें। अगर वैकल्पिक विकास के यूटोपिया से लैस लोग राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ 
बनाना चाहते हैं तो उन्हें नई तकनीकों को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा। 


लोकतांत्रिक समाज के निर्माण और विकास में ' टेक्नो पॉलिटिक्स' को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर 
और सूचना प्रौद्योगिकी नई-नई संभावनाएं पैदा करता जा रहा है । ऐसा लगता है कि आने वाले समय में घर- 
घर में मनोरंजन और जानकारियों का भंडार होगा - मगर वे भारतीय नागरिक हर चीज की तरह इससे भी 
अंततः वंचित रह जाएंगे जो आज भी दो वक़्त की रोटी के लिए संघर्षरत हैं और कल भी संघर्ष से शायद नहीं 
उबर पाएंगे। यह सारा ताम-झाम अंतत: इन मध्यवर्गीय नागरिकों को फायदा पहुँचाएगा जिन्हें मूलभूत 
आवश्यकताओं के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है । दूसरी चिंता इसके साथ यह जुड़ी हुई है कि अगर 
वैकल्पिक विचारों वाले मीडिया का विकास नहीं हुआ तो इसका उपयोग वही कर पाएंगे जो आर्थिक रूप से 
बेहद मजबूत स्थितियों में होंगे । नतीजा यह होगा कि गरीब मुल्कों के लोग किसी भी तरह इसका लाभ नहीं 
उठा पाएंगे | नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और दक्षिण अफ्रीकी मूल के लोगों की इस तक पहुंच हो ही नहीं 
सकेगी। भारत के 'हिंदी पट्टी' के लोग तो आज भी छोटी-से-छोटी जानकारियां नहीं पा सकते हैं। 
फलस्वरूप, इन निजी मनोरंजन माध्यमों का विकल्प Go जरूरी होता जा रहा È 


आज के इस टैक्नो पूँजीवादी समाज में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी की बढ़ती महत्ता विकासशील 
मीडिया की जरूरत के रूप में उभरा है । पूरी दुनिया कंप्यूटरीकृत होने जा रही है और आने वाले वक्त में जिस 
देश के नागरिक की इस दुनिया तक पहुँच और दखल नहीं होगी वे हर तरीके से दुनिया में रहकर भी किसी 
और दुनिया के वासी में तब्दील होते चले जाएंगे | गरीब मुल्कों की सरकारें जिस तरीके से बहुराष्ट्रीय पूँजी के 
आकाओं और पूंजीवादी मीडिया के सेठों को अपने यहाँ बुलाकर मनचाहे तरीके से काम करने के लिए सारी . 
सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं उसके कारण भी जनता अपनी मूलभूत जरूरत की चिंताओं में ही गर्क है। 
उन्हें यह सोचने और जानने का मौका ही उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है कि हमारा आनेवाला वक्‍त कैसा 
होगा और हमारी सरकारें किस तरह की दुनिया बनाने वालों के साथ हैं, सहयोगी हैं ? इसलिए निजी कंपनियों 
और सरकारों के एकाधिकार से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि नये-नये जानकारी केन्द्रों की 
` स्थापना को जाए ताकि लोकतांत्रिक समाज में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके | 


कंप्यूटर अपनी क्षमताओं के कारण अंततः एक लोकतांत्रिक तकनीक है, जहां प्रसारण के माध्यम 
मात्र 'वन वे ट्रैफिक' हैं वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट द्विपक्षीय माध्यम है । कंप्यूटर, इंटरनेट, चैटिंग आदि का 
उपयोग आम जनता एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कर सकती है। मोडेम और टेलीफोन लाइनों की 
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सहायता से तमाम लोग - जो इससे जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं - वे लोग तमाम मुद्दों पर विमर्श कर सकते हैं । इस 
तरह यह एक नये संसार और प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है | वर्तमान समय में जन सरोकारों से जुड़े लोगों के 
लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वे ऐसे कार्यक्रमों से जुडकर, इस दुनिया में प्रवेश करके गरीब मुल्कों 
की व्याख्या प्रस्तुत करें, जिससे उन दमित और शोषित तबकों तक भी इसका लाभ पहुंच सके - जो आज 
तक तो वंचित हैं ही और सरकार की जैसी नीतियाँ हैं, राजनीतिज्ञों की जो कार्य शैली और प्रतिबद्धताएं हैं 
उससे आगे भी दुनिया में हो रही हलचलों से वे वंचित रहेंगे । टेक्नो पॉलिटिक्स ' में शामिल विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों पर ही अंतत: यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वे एक वास्तविक लोकवृत्त के निर्माण के लिए 
जन-जन तक सूचनाएं अपने-अपने तरीके से पहुँचाएं। 
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साँझ होइत गाममे 


भारतक नक्शापर 
लकर कोनो टा जिक्र 

कतहु देखार नहि होइत अछि 

से एकटा कोनो गाम | 
आ ओहि गामक एकटा साँझमे हम 
erg छी चुपचाप . 

बहुत दिनपर घुरल 

कोनो बटोही wat 


जे ada अछि अपन घर 
घरक आगुमे रोपल सिंगरहार 
आ सिंगरहारके नहि देखि 


अरभ|१३ 


१४,आरंभ 


घुरि अबेए बेर-बेर 
हिया हारिके' 

भा जाइए ठाढ़ 
चुपचाप 


चुपचाप ठाढ़ ओ बटो 
तकत रहैए 

ठकनबत aT 

सोचेत रहैए 

कितसाइत ”” 

फकिनसाइत ** 

किनसाइत "~ 


चिन्हबाक प्रक्रियामे 

बेर-बेर असफल होइत ओ 

बेर-बेर तकेए fau परिचित निशान 
बेर-ब्रेर deu किछु पहिचान 

अपन स्मृतिक दर्ट्रितापर कानि 

बस जाइत अछि थसथसाक' 
चुपचाप कोनो ठान 


ओ qe अछि 

अपन gU बसल गाम 
गाममे अपन घर 

घरक AYA रोगल सिंगरहार 


ओ तकत अछि बेर-बेर 


मोन पड़त छैक 

बेर-वेर पड़ैत BP मोन 

भे ओ नगरी, ने ओ ठाम 
wast gaat ओ afear 


बुढ़ियाक तमाकुल माँगब 
सोन पडंत छेक 
एक-एक * सबटा 


मोन «fg qa S घर? 


घर नहि मोन पडत अछि 

वा घरे नहि मोन पाडत अछि 

घर ओ नहि चिन्हि पबेए 

वा घरे ओकरा नहि चिन्हैए 

घरसं ओ गेल छल 

कि घरे ओत्‌'सं गेल छल 

3 एकटा भयंकर समस्या अछि उपस्थित 


एहि मुन्हारि साँझमे , 

जे निरन्तर गाढ़ भेल जा रहल-ए 
तेज आँचपर खौलेत दूध wai 
ओ ae अछि 

निरन्तर अस्पष्ट होइत जा रहल 
साँझक गाछ तर 

ओ se अछि 

ठकमकाएल 

साँझ क? घुरल सुग्गा जक 

घर के तकत 


साँझक गाछमे 
गाछक Ais ssec दोगमे 
निरन्तर अस्पष्ट होइत गाम 


| 


eme १४ 


aT गाममे ठाढ़ ओ 
निरन्तर अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
निरन्तर 
बाढ़िमे आस्ते-आस्ते sqa 
आ अंतत; चक्कड्म होइत 
घर जकाँ 
बो अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
साँझ खन Jam 
THÌ सांझे खन 
at क्लोन भेल जा रहल-ए 
आस्ते - आस्ते 
आस्ते cam 
आस्ते आस्ते” 

E1 


i —————— rN BP M À— te 


नये इलाके में 


इन नये बसते इलाकों में 
जहाँ रोज बन रहे हैं नये नये मकान 
में अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ 


धोखा दे जाते हैं पुराने निशान 

खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ 

खोजता हूँ ढहा हुआ घर 

और जमीन का खाली डुकड़ा जहाँ से बायें 

मुड़ना था मुझे 

फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का 
घर था इकमंजिला 


और मैं हर बार एक घर पीछे 
चल देता हूँ 
या दो घर आगे ठकमकाता 


यहाँ रोज कुछ बन रहा .है 

रोज कुछ घट रहा है 

यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं 

एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया 
जैसे वसन्त का गया पतझड़ को लौटा हूँ 


नये इलाके मैं : 18 


—— ——————  — 


जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा हूँ 


अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ 
और पूछो- 
क्या यही है वो घर ? 


समय बहुत कम है तुम्हारे पास 


आ चला पानी ढहा आ रहा अकास 
शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर 


14 : नये इलाके में 


घरबाली आ बगिया। संगहि सडक नाटक अछि : चिन्हियौ नेपाल, लेहुआयल 
आँचर, नै आब नै, ककर लाल, कोंटा सिंगार आदि | 


द्वितीय : रूपम श्री ( सहरसा ) 


सुश्री रूपम श्रीक जन्म सहरसामेँ भेलन्हि । अहाँ स्नातकमे पढैत छी 
संगहि संगीतसँ सेहो प्रभाकर cos रहल छी। रंगमंचसँ लगाव agin सुजीक 
प्रयाससँ १९९५ सँ भेल। रूपम श्री विभिन्न संस्था संग रंगमंच कऽ रहल छथि। 
जाहिमे प्रमुख अछि इप्टा, पंच कोसी। हिनका द्वारा कएल गेल महत्वपूर्ण नाट्य 
प्रस्तुति अछि : मधुश्रावणी, कनियाँ पुतरा, पाँच पत्र। रूपम श्रीक प्रिय 
नाटककार छथि महेन्द्र मलंगिया आ प्रिय निर्देशक छथिन उत्पल झा। मैथिली 
रंगमंचमे काज क'र' मे नीक लगैत अछि। २००३ मे खगौल, पटनामे अहाँकें 
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीसँ सम्मानित कएल गेल, तरंग महोत्सवमे उत्कृष्ठ नृत्यक लेल 
द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंहदेवी पाटीलसँ अहाँ ग्रहण केलहुँ। 


तृतीय : कल्पना मिश्रा ( दिल्ली ) 


सुश्री कल्पना मिश्राक जन्म मिथिलाक नागदह गाममे भेलन्हि। बच्चेसँ 
कल्पना जीक लगाव संगीतसँ भऽ गेलन्हि। अहाँ शास्त्रीय संगीतक प्रशिक्षण 
प्रयाग विद्यापीठ संगीत समिति, इलाहाबादसँ प्राप्त केलहुँ। अहाँक शिक्षा दिक्षा 
बेगूसरायमे भेल। पहिने हिनक झुकाव मैथिली संगीत दिस भेल, तत्पचात ई 
अभिनय दिस सेहो आकर्षित भेलीह। अहाँ दिल्ली स्थित मिथिलांगन संस्थासँ 
रंगकर्म कऽ रहल छी। मैथिलीक संग भोजपुरी, हिन्दीमे सेहो अहाँ लगातार 
अपन पहचान बनेबामे सफल भेलहुँ अछि। रंगमंचक संग अहाँ लगातार फिल्म, 
टेलीविजनक लेल काज कऽ रहल छी। कल्पना जी कतेको मैथिली नाट्य 
प्रस्तुतिमे अपन अभिनय प्रतिभा देखा चुकल छथि। जाहिमे प्रमुख अछि : जट 
जटिन, उगना dec, सामा चकेबा आदि। हिनक इच्छा छनि जे महिला 
कलाकारक प्रति मिथिला समाजक नजरियामे बदलाव अएबाक चाही। कल्पना 
vile प्रिय निर्देशक छथि संजय चौधरी आ प्रिय नाटककार महेन्द्र मलंगिया। 

सूचना: पंकज पराशरके डगलस PAR आ अरुण कमलक रचनाक 
चोरिक पुष्टिक बाद (http://www.box.net/shared/9५xgdy३७०।)बैन कए 
विदेह मैथिली साहित्य आन्दोलनसँ निकालि देल गेल अछि। 

पंकज पराशर उफ अरुण कमल उर्फ डगलस PAR उर्फ उदयकान्त 
उर्फ 152 २२०.२२७.१६३.१०५, १६४.१००.८.३, २२०.२२७.१७४.२४३ 
उर्फ.....पंकज पराशरकें बैन कए विदेह साहित्य आन्दोलनसँ। निकालल जा रहल 
अछि। 

सम्पूर्ण दस्तावेज ग्ल आ पंकज पराशर उफ अरुण कमल उर्फ डगलस 
केलनर उर्फ उदयकान्त उर्फ ISP २२०.२२७.१६३.१०५ , १६४.१००.८.३ , 
२२०.२२७.१७४.२४३ उर्फ.....क चोरुक्का नीचाँक e सेहो आहि / 
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http://www.box.net/shared/6«xgdy 3'sdr 

विदेहमे किछु अनोनिमस ई-मेल अएलाक बाद ओकर इन्क्वायरीक बाद 
चेतना समिति द्वारा पंकज पराशरके देल सम्मानके वापस लेबा लेल आ एहि 
लेखकको बैन करबा लेल ई हमर (चेतना समितिक आजीवन मेम्बरक हैसियतसँ) 
आधिकारिक अनुरोध अछि आ gate विस्तृत विविचन नीचा देल जा रहल 
अछि। कृपया चेतना समिति एहि विषयपर अपन आपात बैसकी करए आ उचित 
निर्णय लए से अनुरोध।- गजेन्द्र ठाकुर 


इन्क्वायरीक विवरण: 


पाठकक सूचनाक बाद ई पता चलल अछि (आ ओकर सत्यापन कएल 
गेल) जे एहि लेखकक ई एहि तरहक पहिल कृत्य नहि अछि। ई लेखक पहिने 
सेहो Douglas Kellner क Technopolitics क पंक्तिशः अनुवाद मूल 
लेखकक रूपमे नामसँ ज्ञानरंजनक हिन्दी पत्रिका "पहल"मे धोखासँ छपबओलक | 
तकर पता चललाक बाद "पहल"मे एहि लेखकक रचनाक प्रकाशन बन्द भऽ 
गेल। एहि सम्बन्धमे विस्तृत आलेख विदेहक अगला अंकक सम्पादकीयमे देल 
जाएत | 

२. एहि सभ घटनाक बाद पंकज पराशरकों fleet बैन कएल जा रहल 
eft विदेह आर्काइवसँ "विलम्बित कइक युगमे निबद्ध" delle हटाओल जा 
रहल अछि। प्रकाशकको सेहो उचित पुलिसिया कार्यवाही (यदि आवश्यक हुअए 
तँ, आ आन कार्रवाही लेल एहि समस्त घटनाक्रमक सूचना दऽ देल गेल अछि। 
३.पाठक डगलस केलनरसँ ई-मेल kellnergseis.ucla.edu पर "पहल" 
पत्रिका वा तकर सम्पादक श्री ज्ञानरंजनसँ editor.pahal@gmail.com, 
edpahalibp@yahoo.co.in वा info@deshkaal.com पर आ दैनिक 
जागरणसंँ nishikant@jagran.com, sanjay@jagran.com पर सम्पर्क 
कए विस्तृत जानकारी as सकैत छथि। डगलस केलनरक आर्टिकल गूगल 
सर्चपर technopolitics टाइप कए ताकि wh छी आ पढ़ि सके छी। पहल 
पत्रिकाक वेबसाइट www.deshkaal.com पर सेहो पहल पत्रिकाक पुरान 
अंक सभ आस्ते-आस्ते देबाक प्रारम्भ भेल अछि। 

विस्तृत जानकारीक लेल सुधी पाठकगण अहाँक धन्यवाद । भविष्यमे सेहो 
एहि घटनाक पुनरावृत्ति नहि हुअए ताहि लेल अहाँक पारखी नजरिक आस आगाँ 
सेहो wal एहि तरहक कोनो घटनाक जानकारी हमर ई-पत्र 
ggajendra@gmail.com पर अवश्य पठाबी। 

पंकज पराशर उर्फ अरुण कमल उफ डगलस PAR उफ उदयकान्त 
उफ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 


डगलस केलनरक नीचाँक आलेखकक पंकज पराशर द्वारा चोरि सिद्ध 
कएलक जे एक दशक पहिने एहि लेखक द्वारा अरुण कमलक चोरि सँ आइ 
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धरि हुनकामे कोनो तरहक परिवर्तन नहि आएल छन्हि। हँ, आब ओ पटना 
विश्वविद्यालयक प्रोफेसरक रचना चोरेबासँ आगाँ बढ़ि गेल छथि आ कैलिफोर्निया 
वि.वि.क प्रोफेसरक रचना चोराबए लागल छथि। एहि सन्दर्भमे हमरा एकटा 
खिस्सा मोन पड़ैत अछि। २०-२२ बरख पुरान सत्य कथा। दरभंगामे रहैत 
रही, छतपर हम आ हमर एकटा पिसियौत भाइ साँझमे ठाढ़ रही। सोझाँमे 
सरवनजीक घरक बाअड़ीमे खूब लताम फड़ल छलन्हि। हमर पिसियौत भाइ 
हुनका इशारा दऽ कहलखिन्ह जे दस टा लताम आनू। ओ बेचारे दसटा लताम 
तोड़लन्हि आ आबि रहल छलाह आकि रस्तामे हमसभ देखलहुँ जे एकटा छोट 
बच्चा संग हुनका किछु गप भेलन्हि आ ओ पाँचटा लताम ओहि sear दऽ 
देलखिन्ह। जखन सरवन जी अएलाह तँ कहलन्हि जे ओ बच्चा हुनका भैया 
कहि सम्बोधित कएलकन्हि आ पाँचटा लताम मँगलकन्हि- से कोना नञि 
दितियैक- सरवनजीक कहब छलन्हि। आब पंकज पराशर प्रसंगमे की भेल से 
देखी। प्रदीप बिहारीजीक बेटा प्रणवके पंकज पराशर नोम चोम्स्की आ डगलस 
केलनरक रचना दैत छथिन्ह आ तकर अनुवाद करबा लेल कहै छथिन्ह। बेचारा 
जान लगा कऽ अनुवाद कऽ दैत छन्हि, ई सोचि जे जिनका ओ चच्चा कहै 
छथि- जे क्रान्तिकारी विचारक छथि (मार्क्सवादी!!!) से कोनो नीक पत्रिकामे ई 
अनुवाद छपबा देथिन्ह। मुदा छह मासक बाद चच्चाजी कहै Bre जे du 
चोम्स्की बला रचना हेरा गेल आ डगलस केलनर बला रचनाक अनुवाद नञि 
नीक रहए से रिजेक्ट भऽ गेल। मुदा क्रान्तिकारी कवि (चोरुक्का सेहो विवरण 
नीचाँमे अछि) दुनू रचना पहल पत्रिकामे पठा दै छथि- पहल-८६ मे डगलस 
केलनर बला रचना छपितो छन्हि (आ से अनुवादक रूपमे नहि वरन्‌ मूल 
लेखकक रूपमे) आ ओ बैन सेहो कऽ देल जाइ छथि। हमर सरवन जी एकटा 
बच्चा द्वारा भैया कहलापर पाँचटा लताम ओकरा दऽ दै छथिन्ह मुदा हमर 
पराशरजी भातिजोक पाँचटा लताम निर्लज्जतासँ छीनि लैत छथि। 

आ हम हुनकर खोजबीन तखन करै छी जखन ओ विदेहंमे आइडेन्टिटी 
बदलि हमरा TR पढ़ैत छथि- हुनकर रियल आइडेन्टीटी नाङट करै छी। फेर 
सभसँ गप करै छी आ पाठकक सहयोगसँ आरम्भ पहल क पुरान अंक भेटि 
जाइत अछि जतए हिनकर कुकृत्य छन्हि | 

डॉ. जेकील आ मिस्टर हाइडक कथा अंग्रेजी विषएमे स्कूलमे पढ़ने रही। 
एकटा वैज्ञानिक रहथि डॉ. जेकील gawd कलुषित। मोन करन्हि जे चोरि- 
उच्क्कागिरी करी। से एकटा द्रवक खोज कएलन्हि जकरा पीबि कऽ ओ मिस्टर 
ass बनि जाथि आ रातिमे चोरि-उच्क्कागिरी करथि। एक रातुक गप अछि जे 
मिस्टर हाइड ककरो हत्या कऽ भागि रहल रहथि मुदा भोर भऽ गेल रहै से 
लोक सभ हुनका खेहारए लगलन्हि। ओ डॉ.जेकीलक घरमे पैसि गेलाह (कारण 
डॉ.जेकील तँ ओ स्वयं छलाह) आ केबार भीतरसँ लगा लेलन्हि। लोक सभ 
चिन्तित जे डॉ. जेकीलकें ई बदमाश मारि cafe से ओ सभ केबार पीटए 
लगलाह। मिस्टर हाइड द्रव पीअब शुरु केलन्हि मुदा ओहि दिन दवाइमे रिएक्शन 
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नहि भेलैक आ हुनकर रूप डॉ. जेकीलमे नहि बदलि सकलन्हि। आब एहि 
कथाक अन्तमे मिस्टर हाइड माथ नोचि रहल छथि जे हुनका अपन समस्त 
पापक प्रायश्चित मिस्टर हाइड बनि करए पडतन्हि | 

पंकज पराशर उर्फ अरुण कमल उर्फ डगलस केलनर उर्फ उदयकान्त 
उर्फ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
उर्फ..... हिनकर रियल आइडेन्टिटी हम नाङट करै छी आ ई आब अभिशप्त 
छथि अपन शेष जीवन मिस्टर हाइड रहि अपन कुकृत्यक सजा भुगतबाक लेल। 

मैथिलमे ई एकटा तथ्य छै जे चुपचाप जे गारि सुनै अछि तकरा कहल 
जाइ छै जे ओ बड्ड नीक लोक छथि। मुदा समए आबि गेल अछि मिस्टर 
हाइड सभकेँ देखार करबाक आ ओकरा कठोर सजा देबाक। मुदा ई d मात्र 
प्रारम्भ अछि। मैथिलीमे बहुत गोटे छथि जे हिन्दीमे बैन भेल लेखककें पोसै छथि 
(मैथिली सेवाक लेल) जे जखन ककरो गारि पढ़बाक होए तँ ओ तकर प्रयोग 
कऽ सकथि। 

एहि ब्लैकमेलरक डॉ. जेकील आ मिस्टर हाइड बला चरित्र मैथिल 
सर्जनाक विरोधमे मैथिल-जन पत्रिकामे एक दशक पहिने उजागर भऽ गेल छल 
मुदा लोक हिनका पोसैत रहल। 

आरम्भमे सेहो ई एकटा चिट्टी मैथिलीक सम्पादकक विरोधमे cafe जे 
छपि गेल आ ओकर घृणित भाषाक कारण भाइ साहेब राजमोहन झाकें माफी 
माँगए पड़लन्हि आ फेर ई मिस्टर हाइड सेहो ओहि सम्पादकसँ लिखितमे माफी 
मँगलन्हि । 

एकटा आग्रह आ आह्वान: सुभेश कर्ण आ समस्त मैथिली-प्रेमी-गण- एहि 
मिस्टर हाइडक ब्लैकमेलिंग आ एब्युजक द्वारे अहाँ wih मैथिली छोडि कऽ 
जएबाक आवश्यकता नहि अछि, कारण पापक घैला भरि गेलाक बाद ई आब 
अभिशप्त छथि अपन शेष जीवन मिस्टर हाइड रहि अपन कुकृत्यक सजा 
भुगतबाक लेल। 

जे.एन.यू.मे छात्र-छात्रा सभसँ पोस्टकार्ड पर साइन as ओहिपर अपन 
रचना लेल प्रशंसा-पत्र पठबैत घुमैत अपस्याँत कथित गोल्ड मेडेलिस्ट(!!!) 
मिस्टर aged चिडेक खोता तोड़बाक सख शुरुहेसँ छन्हि। पहिल कथा "dH 
जखन ई सहरसामे सभसँ पुछने फिरै छथि जे साहित्यकार बनबासँ की-की सभ 
फाएदा छै तखन ई एकटा पाइ आ पुरस्कारक लेल अपस्याँत मैथिल युवा-पीढ़ीक 
प्रतिनिधित्व करै छथि, जे राजमोहन झा जीक शब्दमे मैथिलीसँ प्रेम नञि करैत 
अछि। ई मिस्टर हाइड सेहो ओहि सम्पादकसँ लिखितमे माफी मँगलन्हि आ 
जखन ओ माफ कऽ देलखिन्ह तखन फेर हुनका TR पढ़ब शुरु कऽ देलन्हि। 
हमरासँ लिखित मेल-माफी अस्वीकार भेलाक बाद मिस्टर हाइडक माथ नोचब 
स्वाभाविके । मिस्टर हाइड ककरो इनकम टैक्स, कस्टम वा सरकारी नोकरीमे 
देखै छथि, सुनै छथि तँ पाइक मारल जेकाँ हिनका मोनमे ब्लैकमेलिंग कुलुबुलाए 
लगै छन्हि, प्रायः आनन्द fene एक गोट कलाकार जेकाँ- जे एहने मिस्टर 


मैथिली प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना २००९-१० 231 


हाइड लेल कहै अछि- जे ई डॉक्टर रहितए d किडनी बेचितए, से ओ जतए 
छथि ओतहु ब्लैकमेलिंगक धन्धा शुरू d देने छथि। मुदा चिड़ैक खोता 
उजाड़ैत-उजाड़ैत मधुमाखीक छत्ता उजाड़बाक गल्ती Wa ब्लैकमेलर कैये दैत 
अछि। जे सरकारी नोकरी वा इन्कम-टैक्स, कस्टममे ई ब्लैकमेलर रहितए तँ 
देश जरूर बेचि दैतए। 

जे कियो सूचनाक स्वतंत्रताक नाम पर, अन्तर्जालपर स्वतंत्रताक नामपर 
वा साहित्यिक समालोचनाक नामपर गारि पढ़ैत अछि तँ सर्वदा मोन राखू जे ई 
सभ स्वतंत्रता अहूँकें प्राप्त अछि। एहि घटनाक विषएमे अहाँसँ पत्रकार, 
न्यूजपेपर, पत्रिका आ हिन्दीक गणमान्य लेखकगण/ प्रोफेसर/ विश्वविद्यालय आदिकं 
एहि घटनासँ सूचित करेबाक अनुरोध अछि। विशेष जानकारी लेबाक आ देबाक 
लेल ggajendra@gmail.com पर सूचित करू | 


कोना पकड़ाएल ई चोरः-स्टेप बाइ स्टेप:- 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

But this time he has not used his name as maithil, mithila aa subodhkant 
but as Pankaj Parashar pparasharjnu@gmail.com 

Reply ०१/२५/२०१० at ०९:४८ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

The same blackmail letter has been sent by the blackmailer to my email 
address which has been spammed through ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ 
, १६४.१००.८.३ aa २२०.२२७.१७४.२४३. 

Reply ०१/२५/२०१० at ०९:४५ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

pahal=- ८६, aarambh -२३ aa arunkamalak naye ilake me ka sambandhit 
prishtha pathebak lel dhanyavad pathakgan. 

Reply ०१/२५/२०१० at ०८:१६ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed3* 3a/newDK/intell.htm ehi link par 
douglas kellner ke lekhak anuvad pahal-t& ke page १२५-१३१ par achhi- 
soochnak lel dhanyad pathakgan. 

Reply 09/28/2090 at ०८:१६ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
ehi ghatnakram me kono pathak lag je Arun Kamal jik kavita "Naye llake 
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Me" hoinh aa Aarambh (ank २३, maithili magazine editor Sh. Rajmohan 
Jha (March 2000) me prakashist maithili kavita "Sanjh Hoit Gam Me" te 
kripya ggajendra@gmail.com par soochit karathi- Dhanyavad. 

Reply ०१/२४/२०१० at ०८:०२ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

ehi ghatnakram me bahut ras aar jankari aa dher ras samarthan debak 
lel dhanyavad pathakgan. 

Reply 09/23/2090 at 99:80 PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

out of these three addresses of the spammer i.e. pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com the address 
pkjpp@yahoo.co.in, is fails verification test and addresses 
parasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com stands verified and 
confirmed. 

Reply 09/29/2090 at १०:०० PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

the htpps host matches reliance communications and the corresponding 
email gamghar at gmail dot com and maithilaurmithila at gmail dot com is 
fake ids related with the actual spammers id i.e.pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com 

Reply 09/29/2090 at ०८:५० PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

The office premise has been located, the blackmailer works in Dainik 
Jagran, the organisation being taken into confidence. 

Reply 09/29/2090 at ०६:१३ PM 

१४ 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

maithil, mithila aa subodhkant nam se abhadra aa blackmail karay bala 
blackmailer ke cheenhi lel gel achhi,ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ , 
१६४.१००.८.३ 38 २२०.२२७.१७४.२४३ aa ban kayal ja rahal achhi, agan ohi 
organisation se seho sampark kayal jaayat jatay se ee email aayal achhi. 
Reply 09/94/2090 at ११:१९ PM 
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VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

comment moderation lagoo kayal ja rahal achhi 

Reply 09/94/2090 at ०९:२७ PM 

from ISP २२०.२२७.१७४.२४३ of Dainik Jagran he abused many times earlier 
too to others. अविनाशके सेहो २२०.२२७.१७४.२४३ आइ.एस.पी.सँ एहि प्रकारक ई-पत्र अबैत 
रहै मुदा ओ मामिला खतम क$ देने रहथिन। ओ टिप्पणी सभ एतेक घृणित छैक जे एतए नहि देल 
जा रहल अछि। 


पाठकक संदेश: एहि घटनाक्रमपर 


kellner@ucla.edu" <kellner@ucla.edu 

Dear Gajendra 

thanks for the detective work. was there a response? 
best regards, 

Douglas Kellner 

Philosophy of Education Chair 

Social Sciences and Comparative Education 
University of California-Los Angeles 

Box 951521, 3022B Moore Hall 

Los Angeles, CA 90095-1521 


Fax 310 206 6293 
Phone 310 825 0977 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html 


dear Gajendraji, 

apnek mail milal. Pankajjik kritya janike bar dukh bhel. Ahi se maithilik 
nam kharab hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit achhi. 

Rajiv K Verma 


dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait achi 
shridharam 


ओकरा सार्वजनिक नहि करबै | अहां कें सूचनार्थ पठेने छी जे पंकज पहिनेहो इ सब काज करैत 
रहय छलैए। 
avinash 
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ठीक छै--_-सम्पादक । 

Dear Gajendra g 

You are doing very well in the field of collecting all the documents related 
to the Maithili. Videha. Com realy a adventureous collection. | will also 
find some time to learm the article published through the videha. 

Now your detective style theft the sleeping of many of the so called 
literary personnel. Go a head jai Maithili jai Mithila 

Sunil Mallick 

President 

MINAP, Janakpur 


your efforts are commendable. Anysuch ghost writer or fake identity holder 
must be boycotted from literature at once Thanks. 

shyamanand choudhary 

Namaskar. 

Chetna samitik sachiv ken mailak copy hastgat kara del achi. 


Dr. Ramanand Jha’ Raman’ 

गजेन्द्र जी , 

चेतना समिति हिनका सम्मानित कएलक अछि सेहो हमरा ज्ञात नहिं | यद्यपि हमहू चेतना क स्थाई 
सदस्य | जे हो. मुदा निंदास्पद घटना तं ई थिके तें दुखी कयलक | कतिपय नव मैथिल-प्रतिभाक 
आकलन-मूल्यानकनक हमर अपन स्नेग्रही स्वभाव, एहि दुर्घटनाक बाद तं आब चिंता मे ध' 

देलकय| 

देखी, 

हम अपने विस्मित भेलहुँ। बहुत दु:खद दृश्य | सृजन विरूद्ध साहित्यिक सन्दर्भ मे ई घटना आधुनिक 
मैथिलीक बहुत कुरूप प्रसंग क' क' स्मरण कैल जायत 

सस्नेह, 


गंगेश गुंजन. 

PRIYA MAITHILJAN 

APPAN BHASHA- SANSKAR-SANSKRITI KE ASMARAN KARU AA EHAN 
VIVADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VIRAM DIYA. DHANYABAD. 
SAPREM, 


PK GHOUDHARY 

Gajendra babu 

pankaj puran chor achhi. Ham sab okar likhit ninda das sal pahine 
aarambh me kene rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna samiti ke 
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seho samman wapas lebak chahi aa okar ninda karbak chahi. 
subhash Chandra yadav 


प्रिय ठाकुरजी! 

(माननीय संपादक) 

“विदेह ई-पत्रिका” [मैथिली] 

एखन धरिक उपलब्ध साक्ष्यक आधार पर हम अपनहिक संग जाएब पसिन्न करब। 

शंभु कुमार सिंह 

Sir | have sent the link of Parashar’s duplicacy to several people 

along with Pranabh Bihari who had traslated that article. | had 
telephonic conversation with him also and he was quite upset over 
Parashar;s duplicay 

Pranav is my junior and a good friend of mine. since you have referred 
Pranav who had traslated that article it is unfortunate that he was 
misused by Parashar. But i must congratulate you for exposing scam run 
by Parashar and his team. Parashar, though must not be blamed if he 
lifted the article of Nom Chomskey . Now i must doubt the artistic 
sensibility of Parashar who is now a pseudo-- intellectuals. | am amazed 
that how did he dare to publish the article of Nom Chomskey as his own. 
God bless him no more 

In the past Pankaj Parasar was accused for lifting the 

senses and emotions from poems of doyens of Hindi and Maithili poets. 
What Pankaj did should be condemned. | regret for him. 


These People are hellbent to bring down the literary discourse down to 
the gutter. Now you have been receiving mails like one. We are with you 
and i have forwarded your mails to Maithili speaking people all across the 
country .- 


VIJAY DEO JHA 

Dear Gajendraji, 

| fully agree with you that we must fight against blatant cases of wrongful 
appropriation. 

हां अपन मेल में लिखने छी जे विदेह आर्काइव से संबंधित लेखक'क सबटा रचना हटा लेल 

जायत | अहि से आर्काइव सं ई प्रसंग सेहो, एकर साक्ष्य सेहो मेटा जायत हमर मत ई जा 
साक्ष्यब रहबाक चाही निक आ अधलाह दुनु तरहक काज'क। अहां अप्पसन कामेंट आ fora सेहो 
आर्काइव मे जा के संबंधित रचना के पोस्टा-स्क्राप्टर के रुप मे भविष्या'क पाठक'क लेल सुरक्षित 
राखि सकैत छियर्न्हा) 
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ई दोहरेबाक बहुत औचित्यक नहि जे विदेह निक लागि रहल अछि आ अहांक परिश्रम एकदम देखा 
रहल अछि। 

ईति, 

सदन। 


Thanx Gajendraji, for your immediate response. | must congratulate you 
for the work you have done to save the sanctity of the literature world as 
a whole. 

| feel proud for the person like you who shows the courrage to bell the 
cat. If the so called writers like Parasharji are there to spoil the sea, on 
the other side it is very hopeful sight to have a person like you who is 
alert enough to take care of such filth & keep the sea clean. 


Thanx for enlightening me on the subject. 


Regards, 
Bhalchandra Jha. 


पंकज पराशरकेर एहन कार्य पर स्मरण अबैत अछि करीब बीस-पचीस साल पहिलुक घटना, जहिया 
आकाशवाणी दरभंगासँ म,म,डॉ, सर गंगानाथ झाक एकमात्र मैथिलीक कारुणिक veh एक गोट कवि 
द्वारा अपन कहि प्रसारित कए देल गेल छल, जे बादमे (सजग श्रोता द्वारा सूचना देलाक बाद) 
आजन्म बैन कए देल गेलाह | कहबाक तात्पर्य जे जँ हम मैथिल दरभैगा- मधुबनीमे गंगानाथ बाबूक 
पदके अपन कहि सकैत छी तँ ई कोन बड़का गप | निश्चये एहन रचनाकारकेर सङ्ग कड़गर SU 
उठाएब आवश्यक । 

ajit mishra 


Dear Gajendrajee, 

We should take strong step to prevent such intellectual cheats. 

My support is always with you. 

K N Jha 

This seems to be a dangerous trend and we should also try and refrain 
from publishing anything from such authors. Regards, 

Prof. Udaya Narayana Singh 

प्रियवर ठाकुर जी, 

मैथिल साहित्यकार आब साइबर क्राइम सेहो क रहल छथि, ई जानि अपार प्रसन्नता भेल | 
पंकज पराशर के नकारात्मक बुद्धिक पूर्ण उपयोग करबाक लेल हम नोबेल प्राइज सा सम्मानित 
कराय चाहैत छी | 

बुद्धिनाथ मिश्र 
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Sampadak Mahoday 

Apne ehi prakarak durachar rokwak lel je prayash ka rahal chhee 

ohi lel dhanyabad.Ehen blackmailer sa maithili ken bachayab aawashyak 
achhi 

Sadar 

SHIV KUMAR JHA 


गजेन्द्र भाई, 

नमस्कार ! मैथिली मे एहि तरहक काज लगातार भ' रहल अछि | किछु व्यक्ति एहि धंधा मे 
अग्रसर छथि । मैथिलीक सम्पादक लोकनिक अनभिज्ञताक फायदा कतेको अंग्रेजी पढ़निहार 
तथाकथित साहित्यकार लोकनि उठा रहल छथि। पंकज जीक पहल मे छपल लेख के हम सेहो 
पढ़ने हीं आ किछुए दिनक बाद हम नेट पर मूल लेखकक आलेख के सेहो पढ़लहु | हमरा त' 
आश्चर्य लागल छल जे पंकज जी आलेखक कम स कम शीर्षक a बदलि लैतथि मुदा हुनका एतेक 
ज्ञान रहितनि तखन की छल। 


एतबे नहि , हिनक बहुत रास कवितो अंग्रेजी साहित्य स' हेर-फेर कयल गेल अछि । खैर ! जे 
करथि ... । मुदा एहि बेर कहाबत ठीक होबाक चाही " सौ सोनार के त' एक लोहार के "। 
प्रकाशन मे जे भी कियो व्यक्ति गलती क' रहल छथि हुनका गंभीर क्रिमिनल बुझबाक चाही। 
धन्यवाद एहि लेल अहाँ के जे एतेक जोरदार तरीका WD एहि गप्प के उठैलहु। 

अहाँक 

प्रकाश चन्द्र । 

pankaj parashar vala prasang bar dukhad laagal 

kamini 


Gajendr jee, 

maamailaa ke tool jatabe debainhi, sabhak oorjaa otabe svaahaa hetai. 
हमर मनतब एतबे, जे एक बेर अहां देखार क Weg, आब छोडि देल जाओ. हिन्दीयो मे एहिना भ 
रहल छै. बेर बेर आ खराब भाषा मे लिखल मोन के दुखी करैत अछि. फेर लागैत अछि जे अहि मे 
समय कियैक नष्ट करी? 

हिन्दुस्तान मे जाति आ सेहो मैथिली से जाति नयि जाएत. हम एकरा नयि मानैत छलहुं मुदा आब 
30 बरख से मैथिली मे लिखनाक बाद आब देखल जे एक ओर 

1 मैथिली साहित्य मे लिली जी, उषा जी आ शेफलिका जी के बाद यदि किओ नाम लैत अछि त 
हमर. 

2 एखनो कोने पत्रिका बै छै त हमरा लेल रचनाक आग्रह होइते छै. 

3 एखनो हम ओतबे सक्रिय छी आ निरंतर लिखि रहल छी. 

4 दुखद जे हमरा बाद (सुस्मिता पाठक आ ज्योत्स्ना मिलन के हम अपने तुरिया बुझैत छी) के बाद 
एहेन कोनो सशक्त कोन, महिला लेखने नयि sive. 
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5 ई स्थिति रहलाक बादो, आब जहन हम देखै छी, त पाबै छी जे हमरा पर, हमर रचना यात्रा 
अथव हमर रचना पर किछु नयि लिखल गेलए, चाहे ओ मोहन भारद्वाज रहथु अथवा आन किओ. 
जहन हमर दशक केर चर्च होइत छै, तीन चारिटा नाम पर सविस्तार चर्चा होइत छै, जाहि मे हमर 
नाम नयि रहैत छै. हमर नाम मात्र सन्दर्भ लेल जोडि देल जाइत छै. 

6 एतेक दिन मे मात्र रमण जी हमरा पर एक गोट लेख लिखलन्हि. हम ओकरा पुन: टाइप करबा 
के अहां लग uon. 

7 जाति पाति धर्म आ द्वेष पर कहियो ध्यान नयि देलाक कारणे त कही हमर ई स्थिति नयि छै, 
आब हमरा ई सोचबा मे आबि रहल अछि. 

8 हमर शिक्षक, जे स्वयं हिन्दी के ख्यातिलब्ध कथाकार छथि, हमरा बुझेने रहलाह जे हम मैथिली 
मे लिखब बन्न क; दी, कियैक त हम गैर मैथिल (जाति विशेष) से नयि छी, तैं हमर लेखन के 
कहियो मैथिल सभ नयि नोटिस करताह, कहियो किछु नयि करता.. अपन भाषाक प्रति प्रेम के 
आगरह कारणे हम हुनकर बात नयि मानलियै, लिखैत गेलहुं, मुदा आब लागि रहलअए जे हुनकर 
कहबी सही छलन्हि की? 

9 एखनो की हाल छै मैथिली मे, देखियो. ओकरा विरुद्ध किछु करियु. मैथिली मे जे पैघ पैघ संस्था 
चाइ, चेतना समिति सनक, सभ बेर विद्यापति पर्व मनबैत छथि. लाखो खर्च करै छथि, मुदा नीक 
लेखक केर पोथी सभ बेर 5-7 टा निकालैथु, से नयि होबैत छन्हि. 

10 हमरा भेटल जानकारी के मोताबिक विद्यापति हॉल किराया पर ad छै. तकरा मे कोनो आपत्ति 
नयि, यदो ओकरा से किछु आय होबै. मुदा ओकरा मैथिलीक काज अथवा नाटक आदि लेल मांगल 
जाएत, त; नयि भेटै छै. यदि ओकर शुल्क चुका दी, wes त किरायाके रूप मे किऊ ल' सकि छै. 
एकरा सभ के उजागर करी. 

11 व्यक्ति से संस्था du होइत छै. जतेक संस्था सभ छै, तकरा पर लिखी, साहित्य अकादमीक 
मैथिली विभाग सहित. 

12 लिली रेक सभटा रचनाक अनुवाद अधिकार हमरा देने छथि. हुनक साहित्य अकादमी पुरस्कार 
प्राप्त पोथी 'मरीचिका' केर हिन्दी अनुवाद लेल पिछला 2-3 साल से हम लिखि रहल छी. साहित्य 
अकादमीक पत्रिका 'समकालीन भारतीय साहित्य" मे हम पिछला 25 साल से अनुवाद सहित छपि 
रहल छी. मुदा हमरा से अनुवादक नमूना मांगल गेल. ओहि कुर्सी पर जे स्वनाम धन्य बैसल छथि, 
हुनका हमरा मादे नयि बूझल त कोनो मैथिल साहित्यकार से पूछि सकैत छलाह. ई तहिने भेलै, 
जेना एक बेर एक गोट चैनल ऋषिकेश मुखर्जी से हुनकर बायोडाटा मंगने छल आ एखनि पढल 
समाचारक अनुसारे आ. जानकी वल्लभ श्हस्त्री से हुनकर बायोडाटा पद्मश्री लेल मांअगल गेलैय. 

13 अपन विनम्रता दर्शाबैत हम लिली जीक दू तीन टा कथाक हिन्दी अनुवाद हम पठा देलियन्हि. 
तैयो अई पर कोनो विचार नयि. लिखला के बाद हमरा कहल गेल जे हम लिली जी से साहित्य 
अकादमी के अनुवादक अधिकार दियाबे मे मददि करी. आरे भाई, अहां के अनुवाद से मतलब अछि 
ने, आ जहन हम अनुवाद क; के देब' लेल तैयार छी तहन अकादमी के किअयैक अधिकार चाही? 
अई लेल जे अकादमी अपन पसीनक आदमी के अनुवाद लेल द; सकय. एखनि धरि ओकरा पर 
निपटारा नयि भेलैये. अकादमी से फेर कोनो पत्र नयि आएल sre. अनुवाद तैयार राखल छै. लिली 
जी आब बहुत बुजुर्ग भ; गेल छथि. हुनक मात्र इयैह इच्छा छै (आ बहुत स्वाभाविक) जे हुनकर 
पोथी सभ हुनका सोझा मे प्रकाशित भ; जाए. 

14 लिली जी के पोथी हिन्दी मे आनबाक श्रेय हमरे अछि, ई मनितहुं ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल 
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समीक्षक आवश्यक नयि बुझैत छथि. एकरा पर ag, 

15 मैथिली के भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक प्रकाशन लेल हमही आगां एलहुं आ प्रभास जी आ लिली 
जी के पोथी बहार भेलै.भारतीय ज्ञानपीठ से मैथिली पुस्तक प्रकाशन के श्रेय हमरे छन्हि, ईहो मनैत 
ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल समीक्षक आवश्यक नयि बुझैत छथि. एकरा पर ay, 

गजेन्द्र जी, मैथिलीक ई सभ मानसिकता पर आन्दोलन करी जाहि से रचनाकार आ वरिष्ठ रचनाकार 
सभ के अपमानित af aa’ पडे. अहां चाही त' एकरा विदेह पर द' सके छी. 

हम दोसर बात सेहो लिखि के पठायब. मुदा हम फेर कहब, जे हम व्यक्ति के नयि संस्था आ 
व्यक्ति के मानसिकता के दोष देबन्हि. लोक पढु आ पूचाथु ई स्वनामधन्य सभ से जे जकरा से 
अहां के गोलौंसी ad, तकरा पर अहां लिखब आ जकरा से नयि ad, जे मौन भावे लिखि रहलए 
कोनो विविआद मे पडल बगैर, हुनका लेल ई व्यवहार? 

-विभा रानी. 

Shri gajendraji 

good work. 

Anha sa ehina neer khshir vivekakak ummeed lagatar banal rahat. 

chor ke ehina dekhar kelak baad dandit seho karbak prayas karbaak 
chahi. anha bahut raas neek pahal ka rahal chhi. 

Saadhuvaad. 

manoj pathak. 


संगहि "विदेह" के एखन धरि (१ जनवरी २००८ सँ १४ जनबरी २०१०) 
९३ देशक १,०४२ ठामसँ ३६,७१७ गोटे द्वारा विभिन्न आइ.एस.पी.सँ २,१९,८९१ 
बेर देखल गेल अछि (गूगल एनेलेटिक्स डाटा)- धन्यवाद पाठकगण।- गजेन्द्र 
ठाकूर 
संदेश- 


[ विदेह ई-पत्रिका, विदेहःसदेह मिथिलाक्षर आ देवनागरी आ गजेन्द्र 
ठाकुरक सात खण्डक- निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास (Meese) , पद्य-संग्रह 
(सहस्राब्दीक चौपड़पर), कथा-गल्प (TI गुच्छ), नाटक (संकर्षण), महाकाव्य 
(त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन) आ बाल-मंडली-किशोर जगत- संग्रह कुरुक्षेत्रम्‌ 
अंतर्मनक wai] 

१. श्री गोविन्द झा- विदेहकें तरंगजालपर उतारि विश्वभरिमे मातृभाषा 
मैथिलीक लहरि जगाओल, खेद जे अपनेक एहि महाभियानमे हम एखन धरि संग 
नहि दए सकलहुँ। सुनैत छी अपनेकें सुझाओ आ रचनात्मक आलोचना प्रिय 
लगैत अछि तँ किछु लिखक मोन भेल। हमर सहायता आ सहयोग अपनेकें सदा 
उपलब्ध रहत | 

२. श्री रमानन्द रेणु- मैथिलीमे ई-पत्रिका पाक्षिक रूपें चला कऽ जे अपन 
मातृभाषाक प्रचार कऽ रहल छी, से धन्यवाद। आगाँ अपनेक समस्त मैथिलीक 
कार्यक हेतु हम हृदयसँ शुभकामना दऽ रहल छी। 
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बहस- पंकज पराशरक साहित्यिक चोरि मैथिली साहित्यक कारी 
अध्याय थिक 


विदेह-सदेह २ (२००९-१०) सँ पंकज पराशरक साहित्यिक चोरि आ 
साइबर अपराधक पापक घैलक महा-विस्फोट भेल अछि s du श्रेय 
पत्रिकाक सम्पादक श्री गजेन्द्र ठाकुरकें जाइत छनि। हुनकर अपराध 
पकड़बाक चेतना केर जतेक प्रशंसा कयल जाय, कम होयत। 
“विदेहक मैथिली प्रबन्ध-समालोचना- अंक, अइ पोल-खोल लेल 
कएक युग धरि विलम्बित भऽ कऽ निबद्ध रहत, से “समय कें 
अकानैत” कहब कठिन अछि। 

साहित्योमे चौर्यकलाक उदाहरण पहिनहुँ अबैत रहल अछि गोटपगरा। 
मुदा एक बेरक चोरि पकड़ा गेलाक बाद प्रायः चोरिक आरोपी 
साहित्यकार मौन-वृत धारण करैत रहलाह अछि आ मामिला dasa 
रहल अछि। 

मुदा ताहि परम्पराक विपरीत अइ बेरक चोर "सिन्हा चोर’ निकलल 
अछि आ विगत एक दशकसँ निरन्तर चोरि करैत जा रहल अछि- 
सेन्ह काटिकऽ। आ तेहेन महाचोरकें मैथिलीक साहित्यकार आ संस्था 
सभ तरहत्थीपर उठा-उठा कऽ पुरस्कृत केलक अछि आ समीक्षाक 


विदेह सदेह:३०|| 1935 


चासनीमे चोरायल कविता सबके बोरि देल गेल अछि। 
विदेह-सदेह-२ प्रमाण-पुरस्सर अभियोगे टा नहि लगौलक, अपितु wa 
महत्वाकांक्षी असामाजिक तत्वक विरुद्ध साहित्यिक दण्ड आरोपित कऽ 
अपन “बोल्डनेस” सेहो प्रदर्शित केलक अछि। एक दशकमे तीन बेर 
पकड़ायल चोर प्रायः “डेयर डेभिल” होइत अछि आ अपन अनुचित | 
सीमाहीन महत्वाकांक्षाक पूर्ति लेल अपन वरीय संवर्गीय व्यक्तिकें 
सीढ़ीक रूपमे उपयोग करेत अछि आ स्वार्थ-सिद्धिक उपरान्त अपन 
पयर सँ ओही सीढ़ीकें निचाँ खसा दैत अछि। फेर ओकरा अपन 
ट्विटर-फेसबुक-नेट वा पत्रिकामे गारिक निकृष्टतम स्तरपर उतरऽ मे 
कनियों देरी नहि होइत छै। ओ नाम बदलि-बदलि कऽ गारि पढ़ैत 
अछि आ अपन प्रशंसामे जे.एन.यू.क छात्र-छात्राक पोस्टकार्ड लिखेबामे 
अपस्याँत भऽ जाइत अछि। ओ हिन्दीक कोनो बड़का साहित्यकारक 
बेटीक संग अपन नाम जोडि विवाहक वा प््रेम-प्रसंगक खिस्सा रस 
aS लऽ कऽ Wed करैत अछि। wa प्रवृत्ति कएटा आओर 
तिकड़मबाजमे देखल गेल अछि जे हिन्दीक पैघ-पैघ नामक माला 
जपि कऽ मठोमाठ होअय चाहैत अछि। वस्तुतः ई चिन्ताजनक तथ्य 
थिक जे मैथिलीक नव-तूरकें हिन्दीक पैघ-पैघ नामक वैशाखीक एतेक 
जरुरति किऐक होइत छनि? 

“विदेहक” “इनक्वायरीक विवरण” पढि कऽ रोइयाँ ठाढ़ भऽ जाइत 
अछि। पहल-८६ आ आरम्भ-२३ मे जे पोल खूजल छल, अइ 
तथाकथित साहित्यकारक, तकरा बादे मैथिली साहित्यसँ बारि देल 
जेवाक चाहैत छल। मुदा विडम्बना देखू जे चेतना समिति सम्मानित 
कऽ देलक । “मैथिल ब्राह्मण समाज”, रहिका (मधुबनी) सन अँखिगर 
संस्थाकें चकचोन्ही लागि गेल, जखनकि संस्थामे विख्यात साहित्यकार 
उदयचन्द्र झा “विनोद” आ पढ़ाकू प्रोफेसरगण छथि। ई संशयविहीन 
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अछि जे पुरस्कृत करेबामे विनोदजीक महत्वपूर्ण भूमिका रहल हैत। 
“विदेह” द्वारा रहस्योद्धाटन केलाक बावजूद एखन धरि चेतना समिति 
अथवा मैथिल ब्राह्मण समाज, रहिकाके अपन पुरस्कार आपस करेवाक 
वा आने कोनोटा कार्रवाई करवाक बेगरता नहि बुझा रहल छै आ 
सर्द गुम्मी लधने अछि। एहेन “जड-संस्था” सभ मैथिली साहित्यक 
उपकार करैत अछि वा अपकार? ई केना मानल जाय जे पहल-८६ 
वा आरम्भ-२३ अइ दुनू संस्थाक कोनो अधिकारी वा साहित्यकारकें 
पढ़ल नहि छलनि? 

ई आश्चर्यजनक सत्य थिक जे मैथिलीक कएटा पैघ साहित्यकार 
पंकज पराशरक कृत्रिम काव्य आ आयातित शब्दावलीमे फंसि गेलाह 
अछि। “विलम्बित कएक युग मे निबद्ध” क भूमिकामे अनेरो विदेशी 
साहित्यकारगणक तीस-चालिस टा नाम ओहिना नहि गनाओल गेल 
अछि, अपन कविता कें विश्वस्तरीय प्रमाणित करबाक लेल अँखिगर 
चोरे एना कऽ सकैत अछि। सम्भावना बनैत अछि जे डगलस केलनर 
जकाँ ओहू सभ कविक रचनाक भावभूमिक वा शब्दावलीक चोरिक 
प्रमाण एही काव्य-पोथीमे भेटि जाय। अंततः मि. हाइडक कोन 
ठेकान? मैथिलीमे तँ लोक विश्व-साहित्य कम पढ़ैत अछि। तकर 
नाजायज फायदा कोनो ब्लैकमेलर fue नहि उठाओत? आखिर 
टेक्रो-पोलिटिक्स की थिक- टेकनिकल पोलिटिक्स थिक, सैह किने? 
एकरा बदौलत झाँसा दऽ कऽ पाकिस्तानोक यात्रा कयल जा सकैत 
अछि। “टेक्रो-पोलिटिक्सक” बदौलत किरण-यात्री पुरस्कार, वैदेही- 
माहेश्वरी सिंह “महेश” पुरस्कार, एतेक धरि जे विदितजीक 
अकादमीयोक पुरस्कार लेल जा सकैत अछि। प्रदीप बिहारीक सुपुत्रक 
भातिज-कका सम्बन्धक मर्यादाक अतिक्रमण कयल जा सकैत अछि। 
प्रो. अरुण कमलक “नये इलाके में” सेंधमारी ws कऽ “समय कें 
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अकानल” जा सकैत अछि। आर तँ आर, अइ टेकनिकल 
पॉलिटिक्सक बदौलत जीवकान्तजी सन महारथी साहित्यकारसँ 
“विलम्बित कएक युग...” पोथीक समीक्षा लिखबा कऽ “मिथिला 
दर्शन” (५) सन पत्रिकामे छपवा कऽ स्थापित आ अमर भेल जा 
सकैत चछि। मैथिली साहित्यक we ta सफल औजार थिक 
“eo पोलिटिक्स”! 

ई मानल जा सकैत अछि जे मिथिला दर्शनक सम्पादककें आरम्भ- 
२३ आ पहल-८६ कोलकातामे नहि भेटल होइन्हि। मुदा जीवकान्तजी 
नहि पढ़ने हेताह से मानबामे असौकर्य Us रहल अछि। जीवकान्त 
जी तँ प्रयाग शुक्लक “चन्द्रभागा में सूर्योदय” आ एही शीर्षकक 
नारायणजीक कविता (चन्द्रभागामे सूर्योदय) सेहो पढ़ने हेताह जे छपल 
अछि मैथिलीमे। तखन पंकज पराशरक समुद्रसँ असंख्य प्रश्न पूछऽवला 
कविताक भावार्थ fete नहि लगलनि जे समीक्षामे कलम तोडि प्रशंसा 
करऽ पड़लनि वा करा गेलनि? एकरा “प्रायोजित समीक्षा” fara 
नहि मानल जाय? की प्रयाग शुक्ल वा नारायणजीक समुद्र विषयक 
कवितासँ वेशी मौलिकता पंकज wera कवितामे भेटलनि 
जीवकान्तजीके? ओइ सभ कविताक कनियाँ “छाया”क sep नहि 
भेलनि समीक्षककें? “सभ्यताक सभटा मर्मान्तक पुकार”क नोटिस 
लेबऽवला समीक्षकके साहित्यिक चोरि असभ्य आ मर्मान्तक पीडादायक 
नहि लगलनि? आब जीवकान्तजी सन समीक्षकक “पोजीशन फॉल्स” 
भऽ जेतनि से अन्दाज तँ मिथिला दर्शनक सम्पादकको नहियें रहनि, 
उदय चन्द्र झा “विनोद” कें सेहो नहि रहनि। ई अभिज्ञान तँ पंकजे 
पराशर टाके रहल हेतनि? बेचारे “पराशर” मुनिक आत्मा स्वर्गमे 
कनैत हेतनि आ पंकसँ जनमल जतेक कमल अछि सब अविश्वसनीय 
यथार्थक सामना करैत हेताह। पराशर गोत्री भऽ कऽ तीन बेर चोरि 
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केनाइ “पराशर” महाकाव्यक रचयिता स्व. किरणजीके सेहो कनबैत 
हेतनि। आखिर जीवकान्तजी साहित्यिक चोरिक नोटिस किए ने 
लेलनि, जखनकि हुनका विचारें “मैथिलीक समीक्षक प्रायः मूर्खता 
पीबिकऽ विषवमन करैत अछि”(विदेह-सदेह-२-२००९-१०)/ विनीत 
उत्पल-साक्षात्कार आ जीवकान्तजी स्वयं पंकज पराशरक चोरिवला 
कविता-पोथीक समीक्षक छथि, अपितु चौर्यकला प्रवीण कविक घोर 
प्रशंसक छथि। तखन अइ समीक्षा-आलेखमे अन्तर्निहित असीम-प्रशंसा 
साकांक्ष-पाठककें “विष-वमन” कोना ने लगौक? हुनका सन “पढ़ाकू” 
समीक्षक-पाठककें “फॉल्स पोजीशन”मे अननिहार “एक्सपर्ट आ 
हैबिचुएटेड” साहित्य-चोरसँ प्रशंसा आ पुरस्कार दुनू पाबि जाय तँ 
मैथिली-काव्यक ई उत्कर्ष थिक वा दुर्भाग्य? अंततः विदेह-सदेह टा 
किऐक निन्दा केलक एहि घटनाक? आन कोनो पत्रिका किऐक नहि 
केलक? डॉ. रमानन्द झा “रमण” इन्टरनेटपर निन्दा करैत छथि तँ 
घर-बाहर पत्रिकामे किऐक नहि जकर ओ सम्पादक छथि? चेतना 
समिति, पटना सम्मानित करैत अछि एहने-एहने साहित्यकारके तखन 
अपने पत्रिकामे कोना निन्दा करत, जखनकि पुरस्कार आपसो नहि 
लैत अछि, जानकारी भेलाक वा साकांक्ष साहित्यकारक अनुरोध प्राप्त 
भेलाक Tal? नचिकेताजी नेटपर निन्दा करताह आ “विदेह”मे छपत 
तँ “मिथिला दर्शन"मे किऐक नहि निन्दा वा सूचना छपल? कारण 
स्पष्ट अछि- जीवकान्तक समीक्षा पंकज पराशरक काव्य-पोथीपर 
छपत, तखन ओही पोथीक चोरि कयल कविताक निन्दा कोना छपत? 
चारु भाग साहित्यिक आदर्श, मर्यादा आ नैतिकताक धज्जी उड़ि रहल 
a- पितामह आ आचार्यगणक समक्ष आ (अनजाने मे सही) हुनको 
लोकनिक द्वारा। मैथिल ब्राह्मण समाज, रहिका; चेतना समिति, पटना 
आ साहित्य अकादेमी, नई दिल्लीमे अन्ततः कोन अन्तर अछि वा 
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रहल? एहेन नामी पुरस्कारक संचालन आ चयनकर्ता महारथी सभकें 
नव लोककें पढ़बाक बेगरता किऐक नहि बुझाइत छनि? बिना पढ़ने 
पुरस्कारक निर्णय वा समीक्षाक निर्णय कतेक उचित, जखन कि ई 
चोरि तेसर ap चोरि थिक आ से छपि-कऽ भण्डाफोड भेल अछि। 
एकरा वरेण्य आ वरीय साहित्यकारगण द्वारा काव्य-चोरि, आलेख- 
ARP प्रश्रय देल जायब किऐक नहि मानल जाय, जखनकि आरम्भ, 
मैथिल-जन, पहल आ विदेह-सदेह पहिनहि छापि चुकल छल? की 
साहित्यिक चोरिकें प्रश्रय देब, दलाल वर्गकें प्रश्रय देब नहि थिक? 
एहेन सम्भावनायुक्त नव कविकें प्रश्रय देब मैथिली साहित्य लेल घातक 
अछि वा कल्याणकारी, जकरा मौलिकतापर तीन बेर प्रश्न चेन्ह लागल 
होइक? की पोथीक आकर्षक गत्ता देखि वा विदेशी कविगणक नामावली 
(भूमिकामे) पढि कऽ समीक्षा लिखल जाइत अछि वा पुरस्कारक निर्णय 
लेल जाइत अछि? of से भेल हो तँ सब किछु “ठिक्के छै भाइ”? 

अइ सबसँ तँ जीवकान्तजीक बात सत्य बुझाइत अछि जे समीक्षकगण 
दारू पीबि कऽ वा पैसा पीबि कऽ वा मूर्खता पीबि कऽ समीक्षा लिखैत 
छथि। डगलस केलनरक “टेक्रोपोलिटिक्स” d छपि गेल “पहल” मे 
चोरा क5। आब जीवकान्तजी, ज्ञान रंजनजी अथवा हिन्दी जगतक 
आन साहित्यकार-सम्पादकसँ पूछथु जे नोम चोम्स्कीवला रचना कतय 
गेल, की भेल, कोन नामें छपल? पंकज पराशरक नामें कि पदीप 
बिहारीजीक सुपुत्रक नामें (अनुवाद रूपमे) | ई रिसर्च एखन नहि भेल 
तँ भविष्यमे पुनः एकटा साहित्यिक चोरिक पोल खूजत? अंततः 
एकटा Ate कएटा पोखरिकें प्रदूषित करए देल जाय आ से कए 
बेर? उदय-कान्त बनि कऽ TR पढ़वाक आदति d पुरान छनि डॉ. 
महाचोर कें। ककरो “सरीसृप” कहि सकैत छथि (मैथिल-जन) आ 
कोनो परिवारमे घोँसिया कऽ विष वमन कऽ सकैत छथि। ऑक्टोपसक 
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सभ गुणसँ परिपूर्ण डॉ. पॉल बाबाके चोरिक भविष्यवाणी करवाक 
बड़का गुण छनि d हिनका नामी फुटबॉल टीम द्वारा पोसल जाइत 
अछि, जाहिसँ “विश्व-कप”के दौरान अइ “अमोघ अस्त्रक” उपयोग 
अपना fer कयल जा सकय। 

सहरसा-कथागोष्ठीमे पठित हिनकर पहिल कथाक शीर्षक छल- हम 
पागल नहि छी। ई उद्घोषणा करवाक की FRAT रहैक- से आइ 
cd बुझा रहल छैक। अविनाश आ पंकज पराशरक मामाजी 
तहिया हिनकर mor “टिप्पणीक”क्रममे मैथिली-कथाक “टर्निंग 
प्वाइन्ट” मानने छलाह। आइ ओ “टर्निंग प्वाइन्ट” ठीके एक ad 
“टर्निंग प्वाइन्ट” प्रमाणित भेल, कारण कथाक ओहि शीर्षकमे सँ 
“नहि” हटि गेल अछि, हिनकर तेबारा चोरिसँ। हिनकर पहिल चोरि 
(अरुण कमलक कविता- नए इलाके में) क निन्दा प्रस्तावमे “मामाजी” 
आ डॉ. महेन्द्रकै छोडि, सहरसाक शेष सभ साहित्यकार हस्ताक्षर 
कऽ “आरम्भ”कैँ पठौने छलाह। आइ ओ हस्ताक्षर नहि केनिहार सभ 
कन्छी काटि कऽ वाम-दहिन ताक-झाँक करवाक लेल बाध्य छथि। 
द्वैध-चरित्र आ दोहरा मानदण्डक परिणाम सैह होइत अछि। अविनाश 
तखन तँ देखार भऽ जाइत छथि जखन ओ विदेह-सदेह-२ मे लिखैत 
छथि जे “एकरा सार्वजनिक नहि करबै”। नुका कऽ सूचना देवाक 
कोन बेगरता? पंकज पराशरसँ सम्बन्ध खराब हेवाक डर वा कोनो 
“टेक्ोपोलिटिक्स”(?) केर चिन्ता? 

विदेह-सदेह-२ क पाठकक संदेश तँ कएटा साहित्यकारकें देखार कऽ 
दैत अछि। जतय राजीव कुमार वर्मा, श्रीधरम, सुनील मल्लिक, 
श्यामानन्द चौधरी, गंगेश गुंजन, पी.के.चौधरी, सुभाष चन्द्र यादव, 
शम्भु कुमार सिंह, विजयदेव झा, भालचन्द झा, अजित मिश्र, 
के.एन.झा, प्रो.नचिकेता, बुद्धिनाथ मिश्र, शिव कुमार झा, प्रकाश चन्द्र 
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झा, कामिनी, मनोज पाठक आदि अपन मुखर भाषामे प्रखरतापूर्वक 
निन्दनीय घटनाक निन्दा केलनि अछि, ततहि अविनाश, डॉ. रमानन्द 
झा “रमण”, विभारानीक झाँपल-तोपल शब्द आश्चर्य-भावक उद्रेक करैत 
अछि। मुदा संतोषक बात ई अछि जे पाठकक “प्रबल भाव-भंगिमा” 
साहित्यकारोक “मेंहायल आवाज”क कोनो चिन्ता नहि करैत अछि। 
विभारानी तँ कमाले कऽ देलनि। एहि ठाम मैथिली भाषा-साहित्यक 
एक सय समस्या गनेवाक उचित स्थान नहि छल। ई ओनाठ काल 
खोनाठ आ महादेवक विवाह कालक लगनी भऽ गेल। कोनो चोर बेर- 
बेर अपन कु-कृत्यक परिचय दऽ रहल अछि आ हुनका समय नष्ट 
करब बुझा रहल छनि आ चोरके देखार केलासँ दुःख भऽ रहल 
छनि? ओ अपन प्रतिक्रियामे कतेक आत्म श्लाघा आ हीन-भावना व्यक्त 
केलनि अछि से अपने पत्र अपने ठंढ़ा भऽ कऽ पढि कऽ बूझि सकैत 
छथि। हिन्दीयोमे एहिना भऽ रहल अछि, तें मैथिलीमे माफ कऽ देल 
जाय? आब हिन्दीसँ पूछि-पूछि कऽ मैथिलीमे कोनो काज होयत? 
विभारानी ज्योत्सना चन्द्रमके ज्योत्सना मिलन केना कहैत छथि? 
हुनकर उपेक्षा कोना मानल जाय? ओ सभ साहित्यिक कार्यक्रममे 
नोतल जाइत छथि, सम्मान आ पुरस्कार पबैत छथि, पाठक द्वारा 
पठित आ चर्चित होइत छथि। समीक्षाक शिकाइत की उच्चवर्णीय 
(?) साहित्यकारके मैथिलीमे नहि छनि? समीक्षाक दुःस्थिति सभ 
जातिक मैथिली साहित्यकार लेल एके रंग विषम अछि। ओइ मे 
जातिगत विभेद एना भेलए जे ब्राह्मण-समीक्षक, आरक्षणक दृष्टिकोणें 
निम्र जाति (?)क साहित्यकारक किछु बेशीए समीक्षा (सेहो सकारात्मक 
रूपें) केलनि अछि। समीक्षा आ आलोचनाक विषम स्थितिक कारणें 
जँ नैराश्यक शिकार भऽ जाय लेखक, तँ लेखकीय प्रतिबद्धताक की 
अर्थ रहि जायत? विभाजीकें बुझले नहि छनि जे हुनका लोकनिक 
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बाद मैथिली महिला लेखनमे कामिनी, नूतन चन्द्र झा, वन्दना झा, 
माला झा आदि अपन तेवरक संग पदार्पण कऽ चुकल छथि। हुनका 
ने कामिनीक कविता संग्रह पढ़ल छनि आ ने “इजोडियाक अडेठी 
मोड” | हुनका अपन गुरुदेवक बात मानि हिन्दीमे जाइसँ के कहिया 
रोकलकनि? ओ गेलो छथि हिन्दीमे । मातृभाषाक प्रेरणा अद्वितीय होइत 
छै। मैथिलीक जड संस्था अथवा समीक्षक सभपर प्रहार करबामे 
हमरा कोनो आपत्ति नहि, मुदा अर्थालाभ तँ एतय नगण्य अछिए। 
सामाजिक सम्मान विभाजीकें अवश्य भेटलनि अछि। समाजमे 
जड़”लोक छै तँ “चेतन” लोक सेहो छैक | हुनकासँ मैथिली भाषा- 
साहित्य आ मिथिला-समाजकें te आशा छै, हीनभाव वा आत्मश्लाघासँ 
ऊपर उठि काज करवाक बेगरता छैक। सक्षम छथि ओ। हुनका 
श्रेय लेवाक होड़सँ बँचवाक चाही। अन्यथा साहित्य अकादेमी 
प्रतिनिधि, दिवालियापन केर शिकार जूरीगण आ मैथिलीक सक्षम 
साहित्यकारमे की की अन्तर रहि जायत? विभारानीक विचलनक दिशा 
हमरा चिन्तित आ व्यथित करैत अछि। ओ दमगर लेखिका छथि, 
सशक्त रचना केलनि अछि, आइ ने काल्हि समीक्षकगण कलम 
उठेबापर बाध्य हेबे करताह। समीक्षकक कर्तव्यहीनतासँ कतौ लेखक 
निराश हो? 

पंकज पराशरक श्रृंखलाबद्ध साहित्यिक चोरिपर सार्थक प्रतिक्रिया देब 
कोनो साहित्यकार लेल अनुचित नहि अछि कतहुसँ। साहित्यकार 
लेल साहित्यिक मूल्यक प्रति ओकर प्रतिबद्धता मुख्य कारक होइत 
अछि आ हेवाको चाही आ तकरा देखार करवाक “बोल्डनेसो” हेवाक 
चाही। “चाही”वला पक्ष साहित्यमे qeu होइत अछि। एहेन-एहेन 
गम्भीर विषयपर साहित्य आ समाजक “चुप्पी” एहेन घटनाकें प्रोत्साहित 
करैत अछि आ जबदाह Usd बढ़बैत अछि, भाषा-साहित्यकें बदनाम 
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तँ करिते अछि। जाधरि पंकज पराशरक चोरि-काव्यक समीक्षा लिखल 
जाइत रहत, विभारानीक मूल-रचनाक समीक्षा के लिखत? ककरा 
जरूरी बुझेतैक? विभारानी अपने तँ समीक्षा प्रायोजित नहि करओती? 
सक्षम लेखकक व्यवहारोक अपन स्तर होइत छै। तँ संगठित भऽ 
चोरिक भर्त्सना हेवाक चाही | 
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